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. 2.2 : भारतीय वाक्यसिद्धान्त 


भाषा की संरचना पर विचार करते समय सवरो पहले वाक्य की संरचना पर विवार करन 
आवश्यक हे, क्योकि हमारी विचार-शैली का भेद वाक्यसे दही प्रकट होत्ता हे। यद्यपि हिविटने जैसे क 
भाषावेज्ञानिकं इस तथ्य से सहमत नहीं हं कि वाक्य सो भाषण का आरम्भ माना जानी चाहिये, किन्तु आ 
[निके शोध ने यह स्पष्ट केर दिया ह कि भाषा की आरम्भिकं दशा मं वाक्यो अथवा वाक्यशब्दां क! दी 
प्रयोग होता हे। वच्चे की भाषा रीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने रौ यह रपष्ट प्रतीत हीत्ता ह कि व 
पहले वाक्य सीखता ह फिर बोलता हे ओर वाक्यों मेदी सोचता-समङ्ता ह| धीर-धीरे «रे पदो ओर 
शब्दों का ज्ञान होता ै। इरा प्रकार वाक्य कं पृथक्‌-पृथक्‌ अवयव होते हुये भी सम्पूण विवार कं वावक 
वाक्यष्ठीहें। अर्थकीदृष्टिसेजो वाक्यहंरूपकी दृष्टि सेवे ध्वनिसमूह हं। क्रमशः वाक्यों कें अवयवो 
का विकास हुआ ओर शब्दो से विश्लेषण सम्भव हुआ । आज वाक्य ओर शब्दो की रवत्तन्त्रे सत्ता रवीकृत 
हो वुकी 

इसरा पूर्वपीठिका से यह तथ्य स्पष्ट षहो बुकादहे कि भाषा की प्रयोगदशा मं वाक्यां क प्राच्य.) 

महत्व हे । क्योकि भाषा का प्रयोग वाक्यों के विना सम्भव नहीं ह| निर्वचन की दृष्टि र भाषा ५4 वाक्यः 
मे अर्थसाम्य भी देखा जा सकता हे - भाव्यत इति भाषा (भाष -अङ्‌~+-टाप्‌) ओर जव्यत्तं इति वाक्यम 
(वच्‌+ ण्यत्‌) | अत्तः वाक्यसिद्धान्त पर वर्चा व्याकरण कं अतिरिक्त -याय, मीमांसा, वेदान्पदर्श. ५ 
सारित्यशास्त्रो मे की गई हे | व्याकरणोक्त वाक्यसिद्धान्त को जानने से पहले अन्यशारनीक्तं वाव्यविषयकं 
विचारों पर दृकपात अप्रासंगिकं नहीं होगा| 

पद एवं वर्णं वाक्य की पृष्ठभूमि हे । वर्णसमुदाय पद हे ओर पदसमूह वाक्य-यह एके समान्य 
सी परिभाषा हे पद एवं वाक्य की। 

अक्षरादिक्षकारान्तान्यक्षराणि समीरयेत्‌ । 
अक्षरेम्यः पदानि स्युः पदेभ्यो वाक्यसम्भवः|| 


(यो गशिखोपनिषद्‌ 35.6 ) 
किन्तु समर्थं पदसमूहो को वाक्य कहना अधिक उचित होगा क्योकि जब तकं पदसमूह अर्थ की 
दृष्टि से परस्पर स शी है तव तक वाक्य नहीं बनता। गङ्गेशोपाध्याय ने तत्यविन्तामणि मे वाक्य 


को परिभाषित करते हुये कहा हे - वाक्यत्वं च विशिष्टार्थपरशब्दत्वम्‌ । अर्थात्‌ विशिष्टार्थपरक्‌ शब्द ही 
वाक्य हे। नैयायिकं के अनुसार वाक्य दो प्रकार कै है - प्रमाणवाक्य ओर अप्रमाणवाक्य। 
आकाडक्षा-योग्यता-संनिधियुक्त पदों के समूह को प्रमाणवाक्य कहते हे । जैसे गामानय इत्यादि । (वाक्य 
द्विविधं प्रमाणवाक्यम्‌ अप्रमाणवाक्यञजवेति। तत्र प्रसमाणवाक्यं आकाङ्क्षा-योग्यत्ा- रानिधिमत्ा ४दाना 
समूहः, यथा गामानय इत्यादि । तर्कभाषा 4, तुल. तर्कसंग्रह. साहित्यदर्पण) ओर आकाङक्षादिरहित को 
अप्रमाणवाक्य कहते ह । जैसे विना रसिञजृचतिः हदो वह्िमानू" इत्यादि । जगदीश की शब्दशक्तिप्रकाशिका 
की टीका मे कहा गया हे ~ “यादृशशब्दानां यादृशार्थविषयिताकान्वयबोध प्रति अनुकूला परस्पयक्ाङ्क्षा 
तादशशब्दस्तोम एव तथाविधार्थे वाक्यम्‌ (शब्दशक्तिप्रकाशिका, श्लोक 13 पर स्वोपज्ञवृत्ति, पु. 64) । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार के अर्थविषयक अन्वयबोध के प्रति जिन शब्दों की परस्पर आकाङ्क्षा कारण ष्टे उन 
शब्दों का समुदाय ही उन अथो के प्रति वाक्य कहलाता हे । प वाक्य चार प्रकार के है - सुबन्त, तिङन्त 


सुबन्तैकसमन्वित एवं सुप्तिङन्तोभयगर्भित - 
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सुबन्तं च तिङन्तं च सुबन्तैकसमन्वितम्‌। 
सुप्तिङन्तद्यगर्मं वाक्यमेवं चतुर्विधम्‌ | | 
(शब्दशक्तिप्रकाशिका, श्लोक 13 पर रामभद्र टीका एवं कृष्णकान्ती टीका) 


वैयाकरणो ने "एकतिङ्‌" को वाक्य माना है । एकतिङ्‌ इरा वार्तिक की व्याख्या करते हुये 
पत्तञ्‌जलि ने महाभाष्य में वाक्य को परिभाषित करते हुये कहा हे - “एकतिङ्‌ वाक्यज्ञं कतीति 
वक्तव्यम्‌ । इस परिभाषा के आधार पर ही व्याकरण-राम्प्रदाय मे निम्नलिखित वाक्यलक्षण सर्वरवीकृत 
हे - एकतिङन्तार्थ-मुख्यविशेष्यक. बोघजनकपदसमूहो वाक्यम्‌ । अर्थात्‌ एकतिङन्तार्थ की मुख्य विशेष्यता 
वाले बोघ के प्रति कारणीभूत पदों के समूह को वाक्य कहते हें । यद्यपि पर्चति भवति, पश्य भगो धावति, 
ब्रूहि ब्रूहि देवदत्त इत्यादि प्रयोगो में क्रियापदं की अनेकता हे तथापि इनमें भी एकवाक्यता भङ्ग रषी 
होती । 

अमरकोश मे अमरसिंह ने वाक्य के सर्वतोव्यापी व्यावहारिकं पक्ष को ध्यान मे रखकर 'रुप्तिडन्त। चयो 
वाक्यम्‌' (अमरकोश - 1.6.2) कहकर वाक्य को परिभाषित किया हे । पर शब्दशक्त्तिप्रकाशिका भे जगदीशं 
तर्कालङ्कार ने इस लक्षण को अव्याप्ति-अतिव्याप्ति-दोषयुक्त माना हे - रुत्तिङन्तवयो नैवमतिव्याप्त्यादि- 
दोषतः (शब्दशक्तिप्रकाशिका, श्लोकं 13) । 

कुछ लोगों ने स्वार्थबोघधसमाप्तः पदसमूहः वाक्यम्‌' - एेसा कहा हे । अर्थात्‌ एेसे पदों के रामूह 
को वाक्य कहते हँ जो स्वार्थबोघपर्यवसायी हों । मीमांसकं ने 'समभिव्याहारो वाक्यम्‌" का हे । तदनुसार 
साध्यत्वादिवाचक द्वितीयादि के अभाव में भी शेष-शेषीवाचक पदों का राहोच्वारण वाक्य केहलात्ा द| 
पक्षान्तर में लिङ्लकार आदि पदघटित वाक्य द्विविध हे ~ विधिवाक्य ओर निषेधवाक्य | स्वर्गकाम यजे 
यह विधिवाक्य हे । उसी प्रकार “न कलजृजं भक्षयेत्‌ ~न युयं पिबेत्‌" यह निषेघवाक्य हे | 

वाक्य के चार दोष माने गये हँ ¬ भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा ओर कर्णपाटव। इन दोषों के लक्षण 
इस प्रकार हँ - एकपदार्थे अपरपदार्थसंसगयिपो भ्रमः, आवाच्ये वाच्यत्वारोपः प्रमादः, अन्यथा ज्ञातरयार्थरयान्यथा 
बोधयितुमिच्छा विप्रलिप्सा तथा शब्दोच्वारणानुकूलताल्वादिव्यापारशून्यत्वं कर्णप।टवम्‌ । ध्यात्तव्य हे कि 
आकाङक्षा-योग्यता- सन्निधियुक्त प्रमाणवाक्यों में उपर्युक्त दोष नहीं होते हे। 

नैयायिकं के मत में प्रकारान्तर से वाक्य तीन प्रकार के भी है - युबन्तसमूह, तिङन्तराभूह एवं 
सुप्तिडन्तसमूह | श्रयः कालाः. यह वाक्य सुबन्तसमूह का उदाहरण है जबकि "पव ति भवति" तिडन्तसमूर् 
का ओर चैत्रः पवि" सुबन्ततिडन्तसमूह का उदाहरण हे । त्रयः कालाः" इस वाक्य में वर्तमानत्व सम्भव 
न होने के कारण सन्ति" इत्यादि का अध्याहार भी सम्भव नहीं हे । 

प्रकारान्तर से पुनः वाक्य को दो भागो में र्बोटा जा सकता है - वैदिक एवं लौकिक । वेदिक वाक्य 
का ईश्वरोक्त होने से सर्वात्मना प्रामाण्य है जबकि लौकिक वाक्यों का आप्तोक्त होने पर ष्ठी प्रामाण्य 
सिद्ध होता है । इसके भिन्न जो अनाप्तोक्त हैँ वे अप्रमाणवाक्य हें - 


(1) वाक्यं दिविधम्‌, लौकिकः वैदिकं च। तत्र वैदिकमीश्वरोक्तत्वात्सर्वमेव 
प्रमाणम्‌। लौकिक त्वाप्तोक्तं प्रमाणम्‌। अन्यदप्रमाणम्‌ (तकसंग्रह) 

१) तत्र वकेदघटक वाक्यं वैदिकम्‌ (वाक्यवृत्ति 4, पृ. 20) 

(1) तस्येश्वरोक्तत्वे प्रमाणमनुमानम्‌। तच्च वेदः पौरुषेयो वाक्यत्वाद्‌ भारतादिवत्‌ 
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इति (तकदीपिका 4, पृ. 32, सिद्धान्तवन्द्रौदय 4, पु. 32) 
स्मृति एवं पुराणेतिहास आदि वेदमूलक हँ, अतः उनका सवत्मिना प्रामाण्य सिद्ध हो जत्ता हे। 
एक अन्य प्रकार से भी वाक्य का दिविध विभाजन किया गया महावाक्य ओर अवान्तरवाक्य 
या खण्डवाक्य । शब्दशक्तिप्रकाशिका मं महावाक्य को परिभाषित करते हए कहा गया हे- महावाक्य व॑ 
स्वधटकानेकनामलम्यतादृशार्थवबोधक वाक्यम्‌ (शब्दशक्तिप्रकाशिका, श्लोके 3 पर टीका, पु. 38) । 


अर्थात्‌ अपने में समाहित अनेकं पदों से लभ्य अर्थो का बोधक वाक्य है । वस्तुतः महावाक्यार्थज्ञान 
के लिए खण्डवाक्यार्थज्ञान कारण हे | तन्त्रवार्तिक मे कुमारिलभद्ध ने कहा हे - 
स्वार्थबोधघे समाप्तानामङगाक्ि्गत्वव्यपेक्षया | 
वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते || 
(तन्त्रवार्तिक, न्यायकोश मे भीमाचार्य लल्कीकर ने इसे वाक्यपदीय की कारिक वताया है । पर वह 
यह कारिका उपलब्ध नहीं हे) 
वस्तुतः परस्पर सम्बद्धार्थक वाक्यसमुदायरूप को एकवाक्य कहते हं । जेरा कि भीमांसको ने मान 
हे कि दश्पर्णमासाभ्यां यजेत ज्योतिष्टोमेन रवर्गकामो यजेत इत्यादि प्रघानवाक्य का गुणविधि के साथ 
एकवाक्यत्व हे | अखण्डार्थवोघक वाक्य को भी 'महावाक्य' कहा गया है । मायावादी अद्दैतवेदान्तियों के 
मत में - प्रज्ञान ब्रह्मः अह ब्रह्मारसिमि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि द्वादश महावाक्य माने गये इं। 
साहित्यशास्त्रियो मे विश्वनाथ कविराज ने वाक्य को परिभाषित करते हये कहा है योग्यत्ता-आकाङ्क्षा- 
आसत्तियुक्त पदसमूह वाक्य है. जो दो प्रकार के हैँ - वाक्य ओर महावाक्य - 


वाक्यं स्याद्योग्यताकाङक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः 


वाक्योच्चयो महावाक्यमित्थं वाक्यं द्विधा मतम्‌। 
(साहित्यदर्पण 2.1) 


उदाहरणक्रम मे उन्होने शून्य... वासगृहम्‌ को वाक्य एवं रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि को 
महावाक्य माना है । वस्तुतः अर्थबोघजनक "वाक्य" के स्वरूप की चर्चा प्राचीन काल से होती आ रीदे 
यद्यपि वाक्य के स्वरूप के बारे में अनेक वाद उपलब्ध हैँ किन्तु कात्यायनकृत वाक्यलक्षण आज भी सभी 
को स्वीकृत हे । वाक्य का स्वरूप बताते हुये कात्यायन ने कहा है - आख्यातं सव्ययकारकविथेषण 
वाक्यम्‌ (वार्तिक 10, महाभाष्यम्‌ 2.1.1) | पतञजलि ने भी इस मत का समर्थन किया है - आख्यातं 
साव्ययं सकारकं सकारकविशेषणं वाक्यसज्ञं भवतीति वक्तव्यम्‌ / साव्ययम्‌ उच्चैः पठतिः नीचैः पठतिः 
सकारकम्‌ ओदनम्‌ पचति । सकारकविशेषणम्‌ - ओदन मृदु विशद पचति । इस विवार को आगे बढ़ाते 
हुये कात्यायन ने एक ओर वार्तिक लिखा - सक्रियाविशेषण व| इस पर पतञजलि ने उदाहरण दिया 
- युष्ठु पचति; दुष्ट पवति। इन्ोने इसमे ˆअपूर्व' शब्द को जोडा है- डदमाद्यादूर्वे क्रियते वाक्यसंज्ञा 
समानवाक्याधिकारश्व' | (महाभाष्यम्‌ 2.1.1) 

यहा अपूर्वं शब्द जोडकर पतञजजलि ने माना है कि कात्यायन से पहले वाक्यस्वरूप के बारे मे 
किसी ने इतनी स्पष्टता के साथ नहीं बताया था, इसीलिए कात्यायन को "वाक्यकारः भी कहा गया हे। 
व्याकरणसम्प्रदाय में "वार्तिक शब्द ओर "वाक्य" शब्द भी पर्याय के रूप में प्रयुक्तं हुआ हे । हर्षचरित की 
टीका मे शङ्कर ने कहा ~ "वाक्यं विवरण वार्तिकञव । यत्करणात्कात्यायनो वार्तिककार इत्युच्यते /ˆ 


जैमिनिकृत वाक्यलक्षण प्राचीन है इसमें सन्देह नहीं हे । किन्तु कात्यायन के वाक्य-लक्षण ओर 
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जेमिनि के वाक्य-लक्षण के पोर्वापर्य-निघरण कष्टसाध्य है | तथापि पत्तञजजलि के "अपूर्वः शब्द कै प्रयोग 
से कात्यायन के वाक्य-लक्षण को प्राचीनतम माना जा सकता हे । कात्यायन से पहले यद्यपि व्धाडि 
भी संग्रह" मे वाक्य-स्वरूप के बारे मे चर्चा की हे फिर भी उस वाक्य-लक्षण को लौकिकं माना गय 
न कि शास्त्रीय । मीमांसा-सूत्र के प्राचीन टीकाकार भी जैमिनिकृत वाक्य-लक्षण को लौकिक भानपे ए। 
परन्तु कमारिलमड एवं उनके अनुयायियों ने इसे शाखरीय लक्षण माना हे | व्याकरण- सम्प्रदाय मे भर्तृहरि 
केयट, भोज, विट्ठलाचार्य आदि ने कात्यायनकृतत वाक्य-लक्षण को शाखरीय माना हे | किन्तु नागेश `) 
उसे लोक एवं शाख उभय-साघारण माना हे । साव्ययं कारकविशेषणम्‌' इस लक्षण मे प्रत्येकं को "वाक्यः 
कहा जाय या समुदित को - यह जिज्ञासा स्वतः उत्पन्न होती हे। यद्यपि अव्यय का कारकत्व एव 
विशेषणत्व सम्भव है फिर भी उसका पृथगुल्लेख स्पष्टता के लिये किया गया हे | स॒क्रिया-विशेषण कहर 
से प्रत्यासत्ति से कारक" के ही विशेषण का ग्रहण होता है न कि क्रिया" का | आख्यात शब्द से क्रिया-प्र६ 
नत्व लक्षित हे । अतः 'तेन देवदत्तेन पठितव्यम्‌" इस उक्ते की भी वाक्यता रिद्ध होती हे। "सविशेषणम्‌ 
इस पद से साक्षात्‌" या परम्पराप्राप्त उभयविघ विशेषण ग्राह्य हे । जिससे 'नद्यार्तिष्ठ कूले" इस प्रयोग 
मे भी "नद्याः" पद का समानवाक्यरथ होने के कारण विशेषणत्व सिद्ध होता हे | इसी आशय को ध्यानम 
रखकर अमरसिंह ने अमरकोश में वाक्य-लक्षण करते हुये कहा ह `युप्तिङन्तवयौ वाक्यं क्रिया वा 
कारकान्विता / वस्तुतः कारकं तिडन्तवाच्य हो या अन्यवाच्य इसमे कोई आग्रह नहीं होना चाहिये | भर्वृहरि 
ने "एकोदेश्यकगर्भक' एवं "एकविधेयकत्व-गर्भक' एक-वाक्य-लक्षण प्ररतुतत किया रै- 
साकाङक्षावयवं मेदे परानाकाङ्क्षशब्दकम्‌ | 


क्रियाप्रघानं गुणवदेकार्थं वाक्यमुच्यते || 
(वाक्यपदीय- 2.4} 

यहा "वाक्य' से "एकवाक्य अर्थ गृहीत है । इसीलिये- अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्‌ (विभाग) 
स्यात्‌“ इस जैमिनीय उक्ति के आधार पर उदेश्यानेकत्व ए 
विधेयानेकत्व की स्थिति में मीमांसको की वाक्यभेद जैसी उद्घोषणा की संगति वैठती हे । जैमिनि क 
उपर्युक्तं वाक्यलक्षण का तात्पर्य है- एकार्थपदसमूह ही वाक्य हे, जो विवक्षा होने पर साकाङ्क्ष होता ट 
पर मीमांसकों को यह वाक्यलक्षण अनुमत नहीं है । क्योकि उस रिथति मे - अयं दण्डो हरानेन, अद 
पच तव भविष्यति इत्यादि प्रयोगो में भी प्रयोज्य के एेक्य के कारण वाक्यत्व सम्भव होगा ओर तदनुसार 
अनभीष्ट निघात प्राप्त हो जायेगा | इसी दोष को ध्यान में रखकर पुण्यराज ने वार्तिककार के वाक्यलक्षण 
की उत्कृष्टता मानी है - तस्माद्‌ वार्तिककारीयमेव वाक्यलक्षणं ज्याः /* कैयट आदि ने भी जैमिनि के 
वाक्य-लक्षण को लौकिक एवं वार्तिककार के वाक्यलक्षण को शास्रीय माना है- -अर्थेकत्वादेकं वाकयं 
साकाङ्क्षं चेद्‌ विभागे स्यादिति लौकिकं वाक्यलक्षणम्‌।' इह तु वाक्यं परिभाषितम्‌ - -आख्यातं साव्ययं 
कारक विशेषणमिति। (प्रदीप, म. भा. 8.1.18) 


अब प्रश्न उठता है कि वार्तिककार के वाक्यलक्षण शास्रीय है तो लौकिक वाक्यलक्षण क्या है? 
इसको ध्यान में रखकर भर्तृहरि ने अपने समय तक प्रसिद्ध हुये वाक्य-सिद्धान्तों का संक्षेषीकरण करपे 
हये अपने वाक्यपदीय में वाक्यलक्षण के अनेक विकल्प रखे हैँ जिनसे अखण्ड वाक्यस्फोट की सिद्धि 
होती है । उन्होने अपने वाक्यपदीय मे कहा है - 


आख्यातशब्दसंघातो जातिः संघातवर्तिनी । 
एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो बुद्धयनुसंह्ृतिः।। 
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पदमाद्यं पृथक्‌सर्वपदं साकाङक्षमित्यपि। 


वाक्यं प्रति मतिर्भिन्ना बहुधा न्यायवादिनाम्‌।। 
(वाक्यपदीय 2.1-2) 


इन दो कारिकाओं कं आधार पर पुण्यराज ने आठ वाक्य-विकल्प दर्शाया है- 1. आख्यातशब्दो 
वाक्यम्‌, 2. संघातो वाक्यम्‌, 3. संघातवर्तिनी जातिर्वाक्यम्‌, 4. एकोऽनवयवः शब्दो वाक्यम्‌, 5. कमो 
वाक्यम्‌, 6. बुद्ध्यनुसंहतिर्वाक्यम्‌, 7. आद्यपदं वाक्यम्‌ तथा 8. परथकसाकाडक्षं सर्वपदं वाक्यम्‌ | 

उपर्युक्त ये वाक्य-विकल्प किन दार्शनिकों के हं इस पर भी विद्वानों मे विवाद हे । पुण्यराज इनमे 
से कुछ विकल्पों को मीमांसा-सम्मत मानते हं। उनके अनुसार संघात्तवाद एवं क्रमवाद्‌- थे दौ 
वाक्य-विकल्प अभिहितान्वयवादियों के हं। इसी प्रकार आख्यातशब्दवाद, आद्यपदवादं त्तथा 
पृथक्साकांङक्ष-सर्वपदवाद - ये तीन विकल्प अन्विताभिधानवादियो कं दहं। किन्तु प्रसिद्ध मीमांसक 
कृमारिलभड, शालिकनाथ एवं सुचरितमिश्र आदियों ने इन वाक्य-विकल्पो का सम्बन्ध व्याकरण से जोड 
हे, क्योकि ये विकल्प वाक्यपदीय में उल्लिखित हें । यहो इन विकल्पों पर कछ विश्लेषणात्मकं विचार 
करना अप्रासगिक नहीं होगा - 
1. 2.2. 1. आख्यातशब्दो वाक्यम्‌ 

इस प्रथम विकल्प मे “आख्यातः शब्द से क्रिया" अर्थ अभिप्रेत है । अतः इरका तात्पर्य हे क्रिया 
ही वाक्य है, क्योकि स्पष्टार्थ-प्रतीति के लिए वाक्य में क्रिया का होना अत्यावश्यक है। भर्तृहरि का भी 
यही मानना हे | यह अलग प्रश्न है कि वह क्रियापद श्रूयमाण हो या अनुमेय । इस प्रसंग मे वाक्यपदीय 
की हरिवृत्ति प्रणिघानयोग्य है- तस्याश्रयमाण क्रियापदमनुमीयमानं क्रियापद वा वाक्यमेव सर्वव्यवहारेष्पद्यते 
(वाक्यपदीय 2. 430) । परन्तु यह क्रिया सामान्य क्रिया नहीं बल्कि विशिष्ट क्रिया हो- एेसा 
एकत्वनित्यत्ववादियों का अभिमत हे । यद्यपि क्रिया ही वाक्य हे परन्तु वर्ह कुछ पद अन्तर्भूतक्रिया के रूप 
मेँ विवेचित होते हुये वाक्य कहलाते हैँ । जैसा कि भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में कहा है- 


वाक्यं तदपि मन्येत यत्पदं चरितक्रियम्‌। 


अन्तरेण क्रियाशब्दं वाक्यादेव हि दर्शनात्‌ ।। 
(वाक्यपदीय 2. 326) 
वस्तुतः इस विकल्प में प्रयुक्तं आख्यात" शब्द कात्यायन के आख्यातं साव्ययं सकारकं विशेषणं 
वाच्यम्‌" इस वार्तिकं के आघार पर ही कहा गया है । क्योकि कात्यायन ने अव्यय-कारक-विशेषण-विशिष्ट 
आख्यात को वाक्य माना है । आख्यात शब्दवादी -सविशेषणम्‌' को मानते है, क्योकि इस पद कँ अभाव 
मेँ भी अवसर मिलते ही आख्यात-सम्बद्ध कारकादिविशेषण स्वतः अध्याहृत होते हे । जहौ विशेषणो की 
आवश्यकताओं का अनुभव नहीं होता वरहो केवल आख्यात भी वाक्य होता हे, एसा उन लोगों का मानना 


है| 


1. 2.2. 2. संघातो वाक्यम्‌ 

वर्णसधातजं पदम्‌ पदसधातजं वाक्यम्‌“ इस प्राचीनोक्तिं कं आधार पर ही यह विकल्प प्रचलित 
हुआ- एेसा लगता है । एकत्ववाद के अनुयायियों ने एकार्थप्रतिपादक पदसमूह को वाक्य माना हे। जरो 
अनेक साधन मिलकर ही पाकक्रिया सम्पन्न करते है, या अनेक सेवक मिलकर शिविका का वहन करते 
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हे उसी प्रकार अनेक पद मिलकर ही वाक्यार्थवोध कराते हे । भोज ने शृङ्गारप्रकाश मे इरा बात की ओर 
ध्यान दिलाया हे- “यथा त्रयोऽपि ग्रावाण उरवां धारयन्ति, चत्वारोऽप्युद्यन्तारः शिविकामुद्यवच्छन्ति, स्कणि 
अपि कारकाणि पाक साधयन्ति" तथा पदान्यपि सर्वाणि वाक्यार्थमन्ववयमयन्ति ।*“ वरतुतः इस संघातवादं 
मे पद स्वतन्त्र होते हे या परतन्त्र इरी विवाद को आघार बनाकर ही मीमांसा-दर्शन मे अभिरहितान्वयवाद 
एव '"अन्वितागि- 
धानवाद'- ये सिद्धान्तद्टय प्रचलित हये हें । यद्यपि पुण्यराज ने संघात्तवाद को अभिरितान्वयवाद्‌ के 
अनुरूप माना फिर भी श्लोकवार्तिक के वाक्याधिकरण मे कृमारिलभट्ध ने इसकी ओलाचना की ६ - 

एवमाद्यन्तं सर्वेषां पृथक्‌ संघातकल्पने 

अन्योन्यानुग्रहामावात्‌ पदानां नास्ति वाक्यता।। 

(वाक्याधिकरण, श्लोक 49) 
कूमारिल के मतानुसार परस्पर अनुग्रह के अभाव में पदसंघात का वाक्यत्व सिद्ध नष्ठीं होता| 

उनका समर्थन करते हुए काशिका-टीका मे सुचरित मिश्र ने कहा है ~ “पदानां पथगशूताना राघाततवर्वि॥ 
वा न वाक्यत्वम्‌ । प्रथगृभूतेषु हि तावद्‌ वाक्यदुद्धिरेव नोत्पद्यते । संघातकल्पनेऽपि न प्रथक्‌ रा्ीऽपि विशेषः 
तदानीमप्यन्योन्यानुग्रहस्य तेष्वनवयमात्‌। असति चाग्रहे वाक्यत्व-कल्पनामात्रभू एकैकस्यापि तत्प्रसङ्गात्‌ /“ 
व्याकरण-सम्प्रदाय में भर्तृहरि ने संघातवाद की चर्वा की दहे। उन्होने की इराकी आलोवनाकीष्तौ 
कहीं इनका समर्थन - 


सामान्यार्थतिरोमूतो न विशेषेऽवतिष्ठते | 
उपात्तस्य कूतस्त्यागो निवृत्तः क्वावतिष्ठताम्‌ || 


(वाक्यपदीय 2.15) 
आगे भर्तृहरि ने यह भी कहा है कि जैरो सावयव वर्णं निरर्थक होते हँ ओर समुदित ही सार्थक 
होते हँ उसी प्रकार रामुदित पद ष्टी वाक्य होते ह न कि पृथक्‌ पद- 
यथा सावयवा वर्णां विना वाच्येन केनचित्‌| 
अर्थवन्तः समुदिताः वाक्यमप्येवमिष्यते || 


( वाक्यपदीय 2 . 54) 
1. 2.2.3. संघातवर्तिनी जातिर्वाक्यम्‌ 


इस विकल्प मे एक शब्द ही वाक्य है ओर वह शब्द "जातिनिबन्धन' माना जाता हे । अभिप्राय यदह 
है कि “शब्दजाति' ही वाक्य है । जेसे आक्षेपविशेष-जनित भ्रमण मे कम्पन, रेचन, उत्प्रक्षणादि की सम्भावना 
होने पर भी वहां एक ही भ्रमणत्वजाति अभिव्यक्त होती हे, उसी प्रकार वर्ण, पद एवं वाक्य भी ध्वनिव्यञजिरत 
होते है । वर्णापचित ध्वनिव्यङ्ग्य एवं तत्‌सदृश अन्य ध्वनियां मे निरवयव पद व्यजित होते ह । उसी प्रकार 
प्रचिततम सदृश एवं असदृश ध्वनियों से वाक्य व्यजिजत होते है- वाक्यपदीय की हरिवृत्ति मे कहा भी 
गया है - शब्दजातेरेव वाक्यत्वे श्रमणत्वादयो दृष्टान्तत्वेनोपन्यस्ताः। अपचितध्वनिव्यंग्यरतावदेकी वर्णैः। 
तस्याभिव्यक्तिनिमित्तैः सदृशेरन्यैश्च श्रुतिभित्रैरेकं निरवयवं च पदं व्यज्यते। तथेव तुल्यातुल्यैः प्रविततमः 
वाक्यमिति। पुण्यराज ने इस शब्दाकृति वाक्यवाद को जातिस्फोट के रूप में माना है- च 
भित्नप्रयत्नोदीरित-ध्वन्यभिव्यक्तोऽयं जातिस्फोटो विलक्षण एवेति बोध्यम्‌। 
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1. 2.2.4. एकोऽनवयवः शब्दो वाक्यम्‌ 
इस विकल्प के अनुसार वाक्य के एकत्व, निरवयवत्व एवं अविषिन्नत्व प्रतिपादित्त हें । यदद अवयव 
काल्पनिक हे। जैसे- कोई भी चित्र पहले निरवयव एवं पूर्णरूप में दृष्टि गत होता ह ओर वाद में उनके 
भिन्न-भिन्न भाग मे दृष्टि जाती हे, उसी प्रकार वाक्य भी परिपूर्ण, निरवयव एवं निराकाङ्क्ष है । उसके ज्ञान 
के लिये वाद में शब्दां के परस्पर सम्बन्ध का विश्लेषण किया जाता हे 
चित्रस्यै करूपस्य यथा भमेदनिदश्निः। 
नीचादिभमिः समाख्यानं क्रियते भिन्नलक्षणैः। 
तथैवैकस्य वाक्यस्य निराकाङ्क्षस्य सर्वतः 
शब्दान्तरैः समाख्यानं साकाङक्षरनुगम्यते || 
(हरिवृत्ति, वाक्यपदीय 2.21) 
पुण्यराज ने तो वाक्य के अक्रमरूप को स्फोटरूप से एवं अनवयवापेक्ष कौ व्यक्तिर्फीटं छ्य मे माना 


4. 
। 


परमार्थतस्त्वसावक्रम एव स्फोटात्मारूप्रतिभासः। 
उपाधिवशात्तु तत्र बुद्धिः विततेवानुगम्यते इति बोध्यम्‌| (पुण्यराजटीका, वाक्यपदीय 2.13) 

वाचस्पति भिश्र ने तत्त्वबिन्दु मे वाक्य के निरवयैवत्व का प्रतिपादन किया हे । वाक्य में वर्णपद-विभाग 
मायाकृत हे, एेसा उनका मानना है- अनवयवमेव वाक्यम्‌ । अनाद्यविद्योपदर्थितालीकवर्णपदविशागमस्याः 
निमित्तमिति केचित्‌ । (प्रमाणवार्तिक - पृ. 6) 

धर्मकीर्ति ने किन्तु निरवयववाद की आलोवना की है उनके अनुसार वाक्य के निरवयवत्व मानने 
से उसमें क्रमामास सम्भव नहीं होगा एवं कालभेद भी सिद्ध नहीं होगा । क्योकि एक वस्तु का क्रम सो 
ज्ञान असम्भव है । वाक्य-वर्ण- पक्ष को माने तो अपूर्णवाक्य को सुनते पूर्णवाक्य का ज्ञान होना वाहिए- 
एकत्वेऽपि ह्यभिन्नस्य क्रमशो गत्यसम्भवात्‌ / कालभेद एव न युज्यते। न द्येकरय प्रतिपतिः युक्ता। 
ग्रहीतागृहीतयोरमेदा गृहीतागृहीतामावात्‌। क्रमेण च वाक्यप्रतिपत्तिः दृष्टा। सर्ववाक्य-व्यवहार- श्रवण 
स्मरण - कालस्यानेकस्षण-निमेषानुक्रमः परिसमाप्तः । वर्णरूपासस्पर्शनश्चैकदुद्धिप्रतिभासिनः शब्दात्मनो- 
ऽप्रतिभासमानात्‌ वर्णसुक्रमप्रतीतेः। तदविशदेऽप्यनुक्रमकृतत्वात्‌ वाक्य- भेदस्यानुक्रमवतो वाक्यप्रतीत्िः। 
वणनिुक्रमोपकारानपेक्षणे तैः यथाकथञिचत्‌ प्रयुक्तेरपि यतृ किञिचद्‌ वाक्य प्रतीयते।/ विना वा वर्णैः तैः 
अनुक्रमवदिः अक्रमस्योपकायायोगात्‌ । अक्रमेण च व्याहर्तुमशक्यत्वाद्‌; गत्यन्तसयाभावाच्च / नैव वाक्ये वर्णाः 
सन्ति। तदेकमेव शब्दरूपं व्यजृजकानुक्रमवशादनुक्रम- वद्ध्णविभाववद्‌ प्रतिभासीति वेत्‌ अनुक्रमक्ता 
व्यजृजकेनाक्रमस्य व्यक्तिः प्रयुक्ता व्यक्ताव्यक्त विरोधात्‌ । अवर्णभागे च वाक्येऽसकलश्राविणोऽसकलवाक्ययतिर्न 
स्यात्‌। एकस्य सकलाभावात्‌ सकलश्रुरतिर्वा न कस्यचित्‌ । ( प्रमाणवार्तिक - पृ. 128-129) 

निरवयववाद पर धर्मकीर्ति के इन आगक्षेपों का खण्डन मण्डनमिश्र ने स्फोटसिद्धि मे किया है। 
अखण्ड वाक्य स्वीकारने पर क्रम-प्रतीति का अभाव एवं वाक्य के.एकांश के श्रवण मं पूर्णवाक्यज्ञान की 
आपत्ति रूप इन दो आक्षेपो का खण्डन करने हेतु मण्डन मिश्र कहते हे - एकत्वेऽपि क्रमशो 
मतिरनुपाख्ययोपाख्येयाकारप्रलयमेदेन पुरस्तात्‌ प्रपजिचता। व्यजृजकसादृश्यारतु शब्दान्तरग्रहणाभिमानिनः 
तेन नाश्रवणं सकलश्रवण वेति। (स्फोटसिद्धिः, पृ. 238-239) 

दितीय आक्षेप का खण्डन करते हुये उन्होने कहा है- तेन कारणेन परमार्थाभागपक्षेऽपि भागशो 
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ग्रहणमुपपद्यते एव, न पुनः अश्रवणं वा सकलश्रवणं वापद्येतेति । ( र्फोटसिद्धिः, पु. 239) 
1.2.2.5 क्रमो वाक्यम्‌ 

क्रम ही वाक्य हे" - इस सिद्धान्त को मानने वाले आचार्यो के मत में क्रमातिरिक्तं वाक्य न 
हे । ध्वनि-समूह से या पदसमूह से जो अर्थ प्रतिभासित होता है उसमें क्रमरहीकारणदहेन कि वाक्य| 
अतः इस मत मे वाक्य की सत्ता स्वीकार नहीं किया जाता हे। शब्दों में जो क्रमवोघ होता दै उरामे 
कालशक्ति का सन्निवेश जानना चाहिये । क्योकि कालशक्ति के भिन्न क्रमवस्तु नहीं हे। वाक्यपदीय की) 
हरिवृत्ति मे कहा ही गया हे- 


क्रमो हि शब्देषु कालशक्तेरूपविशेषस्य निवेश एव । 
सः कालात्मा न व्यतिरिच्यते 


(वाक्यपदीय 2. 50) 
पदों के नियत सन्निवेशजन्य विशेष ही वाक्य है- एेसा मानने पर विशेषं क क्रमजन्य होने रो क्रम 
का ही वाक्यत्व सिद्ध होता है । इस मत में पदों मे ही अर्थसत्ता मानी जाती दे । वाक्य तो प्रलापमात्र द, 
एेसा हरिवृत्ति मे कहा गया है- तेन वाक्यमित्यवस्तुकमेवेदमभिलापमात्र पदमेवार्थवदिति | (वाक्यपदीय 2. 
50) 
वस्तुतः क्रमवाक्यवाद को बहुदोष-दुष्ट कहकर मीमांसकों ने आलोचना की हे । पदों के क्रम कौ 
वाक्यरूप में स्वीकार करने से पदक्रम-भेद के कारण वाक्यभेद की आपत्ति होगी । जैसे- "गौः शुक्लः 
अथवा शुक्लो गौः इन दो वाक्यों में पदक्रमभेद के कारण वाक्यभेद होने से अर्थभेद की आपत्ति होगी 
भर्तृहरि ने भी 'तेन वाक्यं न भिद्यते" (वाक्यपदीय 2.50) हे | 
"पदाख्या वाक्यसंज्ञा च शब्दत्वं नेष्यते तयोः (वाक्यपदीय 2.52) कहकर क्रम कै वाक्यत्व का 
खण्डन किया । वस्तुत्तः क्रम भी वाक्य-कार्य का वाहक हे । अत्तः क्रम को वाक्य कहा गया हे। 
1. 2.2.6. बुद्ध्यनुसंह्ृतिर्वाक्यम्‌ 
कल्पित पदबुद्धि की अनुसंहति को बुद्धयनुसंह्ति कहते दै जिसे वाक्य माना जाता हे | य्ह "पद 
नहीं होते हँ किन्तु "पद' पद-वुद्धि से कल्पित हे । इस विकल्प में वाक्य अखण्ड होता दे । अर्थात्‌ इस 
पक्ष मे पद-समुदाय रूप को बुद्धि से कल्पना करके वाक्यत्व-व्यवहार माना जाता ्े। इस प्रकार 
बुद्धयनुसंहृति वाक्य इस पक्ष मे बाह्यरूप जातिव्यक्ते स्फोट का वाक्यत्व सिद्ध नहीं होता किन्तु आग्यन्तर 
स्फोट का ही वाक्यत्व सिद्ध होता है। भर्तृहरि ने कहा है- 
यदन्तःशब्दतत्त्वं तु नादैरङ्कं प्रकाशितम्‌ 
तमाहुरपरे शब्दं तस्य वाक्ये तथैकता || 


(वाक्यपदीय 2.30) 
तात्पर्य यह है कि हृदय मेँ अवस्थित बोधरूप शब्दतततव एक एवं अक्रम होते हये भी उसके विपरीत 
क्रमयुक्त नाद से प्रकाशित है । उसी को कुछ आचार्यो ने पद-स्वरूप माना । जिस प्रकार उस पदर्वरूप 
शब्द की एकता दै, स्वगत सजातीय भेदशून्यता है उसी प्रकार वाक्य मे भी सम्भव होने से उसमे भी एकत 
मानी जाती हेै। 


1. 2.2.7. आद्यपदवाक्यम्‌ 
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इस परिभाषा कं अनुसार किसी भी उक्ति के आद्य पद्‌ कौ "वाक्यसंज्ञा होती हे। जैसे- देवदत्त 
गामभ्याज दण्डेन" इस प्रयोग मे सकल-विशेषण-खयित पदार्थान्तर-सम्बद्ध अर्थं रूप देवदत्त पद ष्टी 
वाक्यार्थ होता हे । इस तथ्य की ओर भर्तृहरि ने वाक्यपदीय मे सकत किया है - 
विशेषशब्दा: केषाजिचत सामान्यरूप्रतिरूपकाः । 
शब्दान्तराभिसम्बन्धाद्‌ व्यज्यन्ते प्रतिपचरषु ।। 
(वाक्यपदीय 2.17) 
अर्थात्‌, उपर्युक्तं वाक्य में "देवदत्त" पद "गां वधान" से विशिष्ट होता ह । अत्तः वक्ता कं द्वारा अवं 
"देवदत्त पद उच्चरित होता हे तव यद्यपि श्रम से सकल-साधारण जसा प्रतीत होत्ता इ किन्घु परवर्पि 
काल में "गो" आदि से सम्बद्ध होने से इसमे विशिष्ट प्रतिपत्ति अभिव्यक्तं होत्री है। इयलिए कषा गयाद 
कि सकल-विशेषण-खयित प्रथम पद अन्य पदार्थ-सम्बद्ध होकर वाक्यार्थ बनत्ता ६ । इसी आश्चय की 
कारिका भर्तृहरि के वाक्यपदीय मे उपलब्ध है- 
पर्वेर्थेरनुगतो यथाथत्ि परः परः 
संसर्ग एव प्रक्रान्तस्तथाद्येष्वर्थवरतुषु ।। 
(वाक्यपदीय 2.44} 
तात्पर्य यह हे कि देवदत्तादि उच्चरित पदों मे रूपभेद है फिर भी वाद मे उच्चरित पद पूर्वानुस& 
न से विशिष्ट जाना जाता हे । इस प्रकार यर्हो भी संसर्ग कं प्रक्रान्त होने से प्रथम पद ठी अपने मे षष्ठयर्थ 
लेता हुआ प्रवृत्त होता हे । 
1. 2.2 .8. पृथक्‌-साकाङ्क्ष-सर्वपदवाक्यम्‌ 
आठवें वाक्यलक्षण के अनुसार वाक्य में विद्यमान सभी पद्‌ (आद्य, मध्य, अन्त्य) समुदित रूप मे 
वाक्यार्थ हे । भर्तृहरि ने कहा है- 
नियतं साधने साध्य क्रिया नियत-साधना। 
स सतिधान-मात्रेण नियमः सन्‌ प्रकाशते ।। 
(वाक्यपदीय 2.411) 
अर्थात्‌ साध्य एवं साधन परस्पर नियत हैँ । केवल आकाङ्क्षा के कारण अन्य पद के सन्निधान से 
नियम होकर प्रकाशित होता हे । अतः अन्य-पद-आक्िप्त पदान्तर पद ही वाक्य हे। वाक्य में विद्यमान 
सभी पद साकाङ्क्ष होते हे । पदों के परस्पर आकाङ्क्षा के कारण सामान्य में विशेष अभिधान होत दै। 
अर्थात्‌ "कारकः पद क्रिया में गुणभूत होकर अन्य पद की आकाङ्क्षा करता हे | क्रिया-पद भी प्रधानभाव 
मे अवस्थित कारक-पदों की अपेक्षा करता हे । इस प्रकार वाक्य में विद्यमान सभी पद साकाक्ष होते 
हे। 
लोकव्यवहार में एकार्थक पदसमूह का ही वाक्यत्व स्वीकृत हे, जिसे विभिन्न विचारक एवं वैयाकरणं 
का समर्थन प्राप्त है । अत एव लोक~-व्यवहार-विरुद्ध होने के कारण अन्य वाक्य-विकल्प प्रतिष्ठित नहीं 
हो सके । अतः चर्चित कुछ आचार्यों के लोक-व्यवहाररूप्रतिष्ठित वाक्य-लक्षणों को यह सूचीबद्ध कर 
उपसंहार करना उचित होगा - 
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(1) पदसं५५।।५अ वाक्यम्‌ (व्याडिकृत ९।५६) 

(0) पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्तौ शक्तम्‌ (कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, पृ. 179) 

(१) एकार्थः पदसमूहो वाक्यम्‌ (काशिका. पा. 8.1.8, ) 

(0५) सुप्तिडन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता (अमरकोश - 1.6.2) 

(४) विशिष्टैकार्थप्रतिपादक-निराकाङक्ष-पदसमूहो वाक्यम्‌ चिद्यनाथ पायगुण्डे, वन्द्रालोक-टीका, 

पर. 8)। 

इन वाक्य-विकल्पों में “निरवयव शब्द ही वाक्य हे" इस विकल्प पर भर्तृहरि का पक्षपात हे - 
एेसा पुण्यराज का मानना है। पुण्यराज के मत में निरवयव शब्दात्मक वाक्यवाद ठी 'रफोट' दे. जौ 
बाह्यरूप से ओर आन्तरिक रूप से वाक्य ही है। उनके शब्दों मे - “टीकाकाराश्वागुमेवं पक्ष 
सूत्रकारस्यामिप्रायसमाश्रयेण युक्तियुक्तं मन्यमानाः बाह्यरूपः आन्तये वा निर्विभागः शब्दार्थमयो बोधरवमावः 
शब्दः स्फोटलक्षणे एव वाच्यम्‌“ (पुण्यराज, वाक्यपदीय 2.6) | 

यद्यपि भर्तृहरि ने वाक्यविचार-प्रसङ्ग में "स्फोट शब्द का उल्लेख नहीं किया हे, किन्तु हेलाराज 
का कहना है कि उन्होने निरवयव-वाक्यवाद को स्वीकार कर रफोट का समर्थन किया हे वाक्यस्यैव 
निरंशस्य वाचकत्वादन्तरा पदप्रतिपत्तिः विभ्रम इति (हलाराज, वाक्यपदीय 3.1) | 
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1.2.3. भारतीयः वाक्यसिद्धान्तः 


भाषिक-संरचनामधिकृत्य विचारप्रसङ्गे सर्वप्रथमं वाक्य-संरचनाविषये विचारः आवश्यकः प्रतिभाति। 

यतोहि अस्माकं विचारशैल्यां वैविध्यं वाक्यमाध्यमेनेव प्रकटीभवति । यद्यपि ट्विटनेसदृशाः केचन भाषावैज्ञानिकाः 
तथ्येनैतेन सहमता: न सन्ति यद्‌ "वाक्यैरेव सम्भाषणस्य प्रारम्भः स्वीकर्तव्यः" इति, किन्तु 
आधुनिकैर्गवेषकेरनुसन्धानपूर्वकमेतत्‌ प्रमाणीकृतं वर्तते यद्‌ भाषायाः प्रारम्भिकदशायां वाक्यानाम्‌ अथवा 
वाक्यान्तर्गतानां शब्दानामेव प्रयोगः क्रियते। वालानां भाषा-शिक्षण-प्रवृत्तौ तत्सम्बद्ध-प्रविधौ वा यदि दत्तावधानाः 
भवेमस्तहि वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत्ते सर्वप्रथमं वाक्यान्येव अभ्यस्यन्ति, प्रयुञ्जते च। वस्तुतस्ते वाक्येरेव 
चिन्तयन्ति तथा अवगच्छन्ति अपि। एवं क्रमशस्तेषां पद-ज्ञानं शब्द-ज्ञानञ्च वाक्यमाध्यमेनैव भवति। 

यद्यपि वाक्यानां विभिन्नाः अवयवाः सम्भवन्ति तथापि सम्पूर्ण-विचाराणां वाहकं वाचकं वा 
अखण्डं वाक्यमेवास्ति। अर्थद्ष्ट्या यद्‌ वाक्यमस्ति रूप-दृष्ट्या सः ध्वनीनां समूह एव वर्तते । क्रमशः 
वाक्यावयवानां विकासः अभवत्‌ तथा शब्दैः वाक्यविश्लेषणं च समभवत्‌। अत एव वाक्यानां, शब्दानाञ्च 
स्वतन्त्र-सत्ता स्वैः स्वीकृता वर्तते। 

एतया पूर्वपीठिकया एतत्‌ स्पष्टीभवति यद्‌ भाषायाः प्रयोगदशायां वाक्यानां प्राधान्येन महत्वं 
वरिवति। यतोहि वाक्यैः विना भाषायाः प्रयोगः, सम्भाषणं वा न सम्भवति। निर्वचनाधारेण भाषा-वाक्ययोः 
अर्थसाम्यमपि द्रष्टुं शक्यते। भाषायाः व्युत्पत्तिः - भाष्यते इति भाषा (भाष्‌+अक्‌+- टाप्‌) इत्येवं क्रियते 
तथा वाक्यस्य च व्युत्पत्तिः - उच्यते इति काक्यम्‌ (वच्‌ + ण्यत्‌) इति भवति । 

वस्तुतः वाक्यमयमिदं व्यवहारजगत्‌। शब्दाभिव्यक्तेऽस्मिन्‌ लोके अभिप्राय-सङ्क्रमणार्थं वाक्यानां 
महत्त्वपूर्णा भूमिका स्वीकर्तव्या एव। वाक्यान्येव अर्थविधायकानि भवन्ति। तानि च शब्दान्‌ विना कल्पयितुं 
न शक्यन्ते । शब्दाश्च वणैविना न सम्भवन्ति। अत एव योगशिखोपनिषदि उल्लिखितं वर्तते - 


अकारादिश्षकारान्तान्यक्षराणि समीरयेत्‌, 
अक्षरेभ्यो पदाति स्युः पदेभ्यो काक्यसम्भवः। 
(योगशिखोपनिषद्‌ ३५. ६) 
अपरं च भर्तृहरिणा अपि वर्ण-पद-वाक्येषु न तथा कश्चन भेदः प्रकल्पितः। यतोहि तेनोक्तम्‌ - 
पदे न वर्णाः विद्यन्ते क्णेष्ववयवाः न च। 
वाक्यात्पदवानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ।। 
(वाक्यपदीयम्‌ १.७३) 


पातञ्जल-योगसूत्राधारेण पातञ्जला: योगिनः अपि प्रतिपादयन्ति यत्‌ श्रूयमाणा एवे वर्णाः वाक्य- 
शब्देन व्यवहीयन्ते इति। वैयाकरणेषु प्राचीनाश्च अभिप्रयन्ति यद्‌ - वर्णमालायां प्रत्येकं पदमेकं वाक्यं 
भवतीति प्रतीतिरस्ति। अतः वाक्य-विचारप्रसङ्गे वाचः तथा तदङ्गभूतयोः वर्ण-शब्दयोश्च चर्चा अप्रासङ्गिकीं 


न वर्तते। 
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शब्दस्य महत्त्वमाचार्यैः बहुधा प्रतिपादितं वर्तते। संसारे यदि शब्दाख्यं ज्योतिर्नाभविष्यत्‌ तर्हि 
भुवनत्रयं नूनं तमसावृत्तमभविष्यदिति काव्यादशं दण्डिनोदघोषितम्‌ - 
इदमन्धं तमः करत्स्नं जायेत भृवनत्रयम्‌। 
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ।। 


(काव्यादशः १.४) 
ज्ञानं नाम प्रकाशरूपम्‌, अज्ञानञ्च अन्धकार-रूपम्‌। संसारे एवं न किञ्चिज्ज्ञानं वतते यत्‌ शब्दं 
विना व्यक्तं भवितुमर्हति । एतदेव वाक्यपदीये भर्तृहरिणा सुष्टु प्रतिपादितं वर्तते - 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते। 
अनुविद्धमिव ज्ञानं स्वं शब्देन भासते।। 


(वाक्यपदीयम्‌ १.१२३) 
उपर्यक्तानां वर्ण-शब्द-वाक्य-तत्त्वानामनुशासनं व्याकरणमेव सम्पादयति । वस्तुतः शब्दरूपेण व्याकरणं 
सर्वविधस्यापि प्रयोगस्य अनुशासनं करोति। अत एव 'शब्दानुशासन 'मिति व्याकरणस्य नामान्तरं 
प्रसिद्ध्यति। ' तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादि ति (पा. ५.१.१६) पाणिनिसूत्रस्य व्याख्यानप्रसङ्गे केयटः प्रतिपादयति 
यद्‌ "यत्राथं लोकाः शब्दान्‌ प्रयुञ्जते तदर्थाभिधायिन एव शास््रेणानुविधीयन्ते प्रयोगमूलत्वाद्‌ व्याकरणस्मृतेः" (प्रदीपः 
पा. ५.१.१६) इति। "महान्‌ हि शब्दस्य प्रयोगविषयः" (महाभाष्ये पस्पशाटिनिकम्‌)इति वदता पत्ज्जालना 
शब्दस्य व्यापकत्वमपि प्रतिपादितम्‌। वाक्यपदीये भर्तृहरिः शब्दस्य ज्ञानमयत्वं प्रतिपादयति । वस्तुतः ज्ञानस्यैव 
शब्दरूपेण परिणामो भवति। शब्दश्च आनन्दरूपः स्वीकृतः आत्यन्तिकसुखदत्वात्‌, स्वर्गफलदतत्वाच्च । अत 
एव पतञ्जलिना महाभाष्ये प्रोक्तं - एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगं लोके कामधृग्‌ 
भवति (महाभाष्यम्‌, पा. ६.१.८४) इति। अपरञ्च "यः शास्त्रपूर्वकं शब्दान्‌ प्रयुङ्क्ते सोऽभ्युदयेन युज्यते, 
अथवा पुनरस्तु ज्ञाने एव धर्मः" (महाभाष्यम्‌, १.१.१, पस्पशालिकम्‌) इत्यादि महाभाष्यवचनान्यपि शब्दस्य 
ब्रह्मत्व-पक्षं समर्थयन्ति। परम्परया शब्दमयस्य वाक्यस्यापि महत्त्वमेतेन सिद्ध्यत्येव । 
वर्ण-शब्द-वाक्यात्मिकायाः वाचः दार्शनिकं विवेचनं लोके यद्यपि भर्ृहरेः शब्द्रह्मसिद्धान्तः प्रसिद्धो 
वर्त॑ते किन्तु एतस्य सिद्धान्तस्य वीजमुपनिषत्सु द्रष्टुं शक्यते । मेत्रेयोपनिषदि उक्तमस्ति - 
द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द-ब्रह्म परं च यत्‌। 


व्द-व्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।। 


(मैत्रेयोपनिषद्‌ ६.२२) 


वैयाकरणैः न केवलं वाचः किन्तु प्रथगरपेण वर्ण-शब्द-वाक्यानामपि तुलना ब्रह्मणा क्रियते एव। 
वाग्ब्रह्मणा सह अक्षरब्रह्म-शन्दब्रह्मसदृशाः सिद्धान्ताः भारतीयपरम्परायां सर्वथा प्रसिद्ध्यन्ति। 


वाग्‌-त्रह्म - एवमेव वागपि वेदेषु उपनिषत्सु च ब्रह्मत्वेन निगद्यते। अत्रास्माभिः विशिष्य बाग््रह्मण 
एव चर्चा क्रियते। वस्तुतोऽस्मत्परम्परायां वाचः जगत्करतृतवं परसिद्धम्‌। "वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, "वाग्धि 
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प्रजापतिः' (शतपथत्राह्यणः १.३.६.२७) "वाग्वे प्रजापतिः (शतपथत्राह्यणः ५.१.५.६, १३.४.१.१५५) 
प्रजापतिर्वै वाक्पतिः ' (शतपथत्राह्मणः ३.१.३.२२) इत्यादीनि ब्राह्मण-वाक्यानि च तत्र प्रमाणभूतानि सन्ति। 
अपरं च प्रजापतिर्हि वाक्‌ तेत्तिरीयत्राह्मणः १.३.४.५) इत्यपरं वचनमपि तथ्यमेतत्‌ समथयति। 
वस्तुतो वागपि शब्दरूपाऽस्ति। अत एवानेकत्र सा ब्रह्मरूपेण वर्णिता वतते । तद्यथा "वाग्‌ वै व्रह्म" 
इति वचनम्‌ एेतरेयत्राह्मणे (एेतरेयत्राह्मणः ६.३ १) शतपथत्राह्यणे (शतपधत्राह्यणः २.१.४.१०, 
१४.४.१.२३, १४.६.१०.५) वृहदारण्यकोपनिषदि (वृहदारण्यकोपनिषद्‌ १.३.२१, ४.१.२) चोपलभ्यते। 
'वाग््रह्य' (गोपथत्राह्मणः - पूर्वभागः २.१०) 'वाग्चि ब्रह्म ' (एतरेयत्राह्यणः २.१५.४.२१) "वागिति तद्‌ ब्रह्म" 
(जेमिनीय-उपनिषद्‌ २.९.६) इत्येतानि यानि वचनान्तराण्युपलभ्यन्ते तान्यपि वाचः ब्रह्मत्वं ्रतिपादयन्ति। ते 
मृत्युमतिवर्तन्ते ये वे वाचमुपासतते' (छान्दोग्योपनिषद्‌ ६.३.२) इति छन्दोग्योपनिषद्रचनमपि वाचः ब्रह्मणा 
सादृश्यं साधयति। एवं वाचः ब्रह्मत्वे शब्दस्यापि ब्रह्मत्वमुपपन्नम्‌। 
शब्दतत्त्वस्य चर्चाप्रसङ्गे वाचः परा-पश्यन्ती-मध्यमा- वैखरी-रूपाः प्रसिद्धाश्चतस्रोऽ वस्थाः 
विवेचनीयाः सन्ति। परा वाक्‌ शब्दत्रह्मरूपा मूलाधारे (कुण्डलिन्यां) वतते, पश्यन्ती च नाभिप्रदशे संस्थिता 
शोभते। मध्यमा हदि तिष्ठति। एवं च वैखरी कण्ठदेशे वर्तते इति परमलघुमञ्जुषायां स्फोटनिरूपणप्रसङ्गे 
नागेशः प्रतिपादयति । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ सः अधोलिखितां कारिकामुद्धरति - 
परा वाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसस्यिता। 
हृदिस्था मध्यमा जेया वंखरी कण्ठदेशगा।// इति 
आसु चतसृषु वाक्षु वैखरी व्यवहारयोग्या भवतीति ज्ञापयितुं सः वदति - 
` वैखर्या हि क्रतो नादः परश्रकणगोचरः । 
मध्यमया करतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते।// इति 
अर्थात्‌ यद्यपि मध्यमा-वैखरीभ्यामुभाभ्यां नादः क्रियते तत्र फले भेदः दृश्यते। अनयोर्मध्यमा-नादः 
स्फोटरूपशब्दस्य व्यञ्जकः, वेखरी-नादश्च सर्वेषां श्रावणप्रत्यक्षविषयो भवति। वस्तुतः परा, पश्यन्ती, 
मध्यमेति त्रय्यः वाचः सृक्ष्मरूपाः भवन्ति याः गहायां निहिताः नेङ्गयन्ति, न चेष्टन्ते न वा निमिषन्ति। अतः 
वैखरीवाचमेव मनुष्या वदन्ति। एतत्प्रसङ्गे ऋग्वेदस्य कश्चन मन्त्रः महाभाष्यस्य पस्पशाट्निकेऽपि उद्धूतोऽस्ति 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि ताति विदुर्मनीषिणः। 
गृहा णि तिहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।। 
(ऋग्वेदः ~ १.१६४.४५५, महाभाष्यस्य पस्पशादल्निकेऽपि उद्धूतम्‌) 


परा वाक्‌ वर्णादिविशेषरहिता चेतनमिश्रा सृष्ट्युपयोगिनी जगदुपादानभूता कुण्डलिनीरूपेण प्राणिनां 
मूलाधारे वर्तते। सा च कुण्डलिन्याः प्राणवायुसंयोगे व्यज्यते। वाक्षु केवलमियमेव निष्पन्दा वर्तते। अन्याः 
पश्यन्त्यादयश्च सस्पन्दाः सन्ति, याः एतस्याः विवर्तरूपाः सन्ति। इयमेव परा वाक्‌ `सृक्ष्मस्फोट" इत्युच्यते। 
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अत एव भतृहरिणा व्याकरणस्य त्रिविधवाग्विषयत्वं प्रतिपादितम्‌ - 
वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्यार्चैतदद्भुतम्‌। 
अनेकतीर्थभेदस्य त्रय्यः वाचः परं विदुः ।। 


(वाक्यपदीयम्‌ - १.१४) 
वस्तुतः एतासां चतसृणां वाचां क्वचिद्‌ व्याकृताव्याकृतेति भेदद्रयेन वगीकरणं दृश्यते । व्याकृतेति 
शब्देन पश्यन्त्यादित्रय्याः, अव्याकृतेति शब्देन च शक्ति-शक्तिमदादि-भेदशुन्यायाः परावाचः व्यवहारः । एवमेव 
महाभारतेऽपि वाक्पूविकायाः सृष्टेः विषये चर्चा समुपलभ्यते - 
अनादिनिधना नित्या वागुत्छष्टा स्वयम्भुवा, 


आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवरत्तयः।। 


(महाभारतटीका, शान्तिपवं - २३२.२४) 
उपरयक्तायां कारिकायां वाक-पदेन पश्यन्ती एव ग्राह्या। वस्तुतः तस्याः एव ओंकारो, वेदः, 
शब्दब्रह्म चेत्यादीनि नामान्तराणि प्रसिद्ध्यन्ति 
अक्षरब्रह्म - महाभाष्ये वर्णसमाम्नायः ब्रह्मत्वेन वणितः। अक्षरसमाम्नाय-वर्णन-प्रसङ्गे पतञ्जलिः 
प्रतिपादयति - “सोऽयम्‌ अक्षरसमाम्नाय: वाक्समाम्नायः, पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकावत्‌ प्रतिमण्डितो 
वेदितव्यो ब्रह्मराशिः, सववेदपुण्यफलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति मातापितरौ चास्य स्वगे लोके महीयेते" 
(महाभाष्यम्‌, १.१.२२, प्रत्याहाराल्निकम्‌) । ' ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ' इत्यत्र प्रणवः शब्दव्रह्मरूपेण वणितो वर्तते । 
सूतसंहितायां प्रणवः परापरभेदेन द्विविधः कल्पितो वर्तते - "परः ब्रह्मात्मकः, अपरश्च शब्दात्मकः' | 
एषोऽक्षरशब्दः शब्दतत्त्वेन स्फोात्मना स्फोटनाम्ना वा व्याकरणशास्त्रे सिद्धिपथमागतः। 


शब्दब्रह्म - वैयाकरणेषु पतञ्जलिः शब्दब्रह्मविषये स्पष्टमुल्लिखति। सोऽपि प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ 
साङ्केतिकं वैदिकमभिमतं पल्लवयति । ऋग्वेदादुद्धूतस्य "चत्वारि शृङ्गा" इत्यादिमन््रस्य व्याख्यानावसरे 
महाभाष्यस्य टीकाकारः उक्तम्‌ - महान्‌ = परब्रह्मस्वरूपः, देवोऽन्तर्यामिरूपः, साम्यं सायुज्यमिति । अनन्तरं 
भतृहरिः एतदेवाभिमतं विस्तारितवान्‌। वाक्यपदीयस्य प्रथमे श्लोके सः शब्दब्रह्मणः अर्थरूपेण विवर्तनं 
दशयति। तस्य मतानुसारम्‌ अनादि-निधनं सर्वग्राह्य-ग्राहकाकारवजितं तत्‌ शब्दब्रह्म मायासहितं सत्‌ 
नामरूपात्मकमिदमखिलं जगद्‌ बुद्धौ आकलय्य स्वकालाख्यया शक्त्या तन्मात्रपदवाच्यानि आकाशादीनि 
उत्पादयति। वाक्यपदीये नैकेषु प्रसङ्गेषु शब्दब्रह्मविषये उल्लेखः प्राप्यते। 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रियानगतो यतः।। (वाक्यपदीयम्‌ १.१ ) 


अनन्तरं नागेशादिभिः लघुमञ्जुषादिग्रन्ेषु शब्दब्रह्मणः महत्वविषये चर्चां कृतवन्तः। मञ्जूषायां नागेशः 
शक्त्याश्रयप्रकरणे शब्दब्रह्मणः स्वरूपमेवं विवृणोति - प्रलयकाले माया परमात्मनि लीयते। परन्तु तस्याः 
आत्यन्तिको नाशो न भवति। तस्यामवस्थायां सवं सुप्तवत्‌ तिष्ठति। ततः यथाकालं मायापुरुषयोः उत्पतत्यनन्तर 
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बिन्दुरूपमव्यक्तं त्रिगुणं शक्तिमत्त्वं च जायते यस्य अचिदंशः वीजम्‌, चिदचिन्मिश्रोऽशः नादः, चिदंशश्च 
विन्दुरस्ति। तस्माद्‌ विन्दोः अव्यक्तात्मा व्णादिविशेषरहितः नादमात्रं रवः समृत्पन्नः, यः रवः शब्दत्रह्येति 
संज्ञया निगद्यते इति। 

अस्मिन्‌ प्रसङ्गे नैयायिक-मीमांसक-वेयाकरणाभिमत- शब्दस्वरूपज्ञानाथं मदीयं शोधपत्र 
"वैयाकरणाभिमतः शब्दब्रह्यसिद्धान्तः - एकं समाकलनम्‌" (श्रुतिमहती, रामकरणशर्मणोऽभिनन्दनमग्रन्थः, 
भाग - १ प्रतिभाप्रकाशनम्‌, दिल्ली, २००८.पृ. २९०-३०१) परामष्ट्ं शक्यते । 


1. 2.3.1 : विविध-शास्त्रानुमतं वाक्यलक्षणम्‌ 

अर्थवोधजनकस्य वाक्यस्य स्वरूपविषयिणी चर्चा प्राचीनकालादेवोपलभ्यते ! विभिन्नैः शास्त्रकार 

वाक्यस्य लक्षणं भिन्न-भित्नप्रकारेण कृतम्‌। न केवलं वैयाकरणाः किन्तु नैयायिकाः, मीमांसकाः, 

आलङ्कारिकास्तथा अन्येऽपि शास्त्रकारा स्वस्वशास्त्रदृष्ट्या वाक्यस्वरूपं विवेचितवन्तः। तेषां विचारेषु 

क्वचित्‌ साम्यं वर्तते क्वचिद्रैषम्यं च परिलक्ष्यते। अत्र यद्यपि मुख्यतया वैयाकरणाभिमतं वाक्यस्वरूपं 

पुरस्कृत्यैव विचाराः प्रस्तूयन्ते तथापि प्रसङ्गतः अन्येषां शास्त्रकाराणां विशिष्य नयायिक-मीमांसकानामपि 
केचन विचाराः संक्षिप्य प्रस्तूयन्ते । 

अमरकोशकारोऽमरसिहः वाक्यलक्षणं विधातुकामो वदति - 
युप्तिडन्तचयो काक्यम्‌ क्रिया वा कारकान्विता, 
(अमरकोशः १.६.२) 


कोटिल्यः अपि स्वकीये अर्थशास्त्रे वाक्यलक्षणं कुर्वन्‌ वदति - 
पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्तौ शक्तम्‌। (अर्थशास्त्रम्‌ १७९) 
एताभ्यां प्राचीन-वाक्यलक्षणाभ्यां सुप्तिडन्तपदसमूहो वाक्यं भवतीति अर्थः लभ्यते। 
1. 2.3.1.1 : नैयायिकाभिमतं वाक्यलक्षणम्‌ - नैयायिकेषु गङ्गेशः स्वकोये तत्त्वचिन्तामणौ 
वाक्यलक्षणं प्रस्तुवन्‌ वदति - वाक्यत्वं च विशिष्टार्थपरशब्दत्वम्‌ इति। 
जगदीशभट्टाचार्यः शब्दशक्तिप्रकाशिकायाः स्वोपज्ञवृत्तौ वाक्यस्वरूपं प्रतिपादयन्‌ वदति - यादृश- 
शब्दानां यादृशार्थविषयिताकान्वयबोधं प्रति अनुकूला परस्पराकाङ्क्षा तादृशशब्दस्तोम एव तथाविधां वाक्यम्‌ 
(स्वोपज्ञवृत्तिः, शब्दशक्तिप्रकाशिका - १३)। स्वार्थबोधसमाप्तः पदसमूहः वाक्यम्‌" इति तस्याभिमतम्‌। 
1. 2.3.1.2 : मीमांसकाभिमतं वाक्यलक्षणम्‌ - 'समभिहारो वाक्यम्‌" इति मीमांसकाभिमतं 
वाक्यलक्षणं बहुधा स्वीकृतमस्ति। एतस्य एव लक्षणस्य पल्लवनं परवतिभिः मीमांसाचार्यैः त्रिधा कृतं 
दृश्यते। तद्यथा - 


(1) अङ्गत्वघटकोभूतपरोदेश्यत्व-कृति-कारकत्वान्यतर- पदार्थबोधक- 
पदकल्पनानुकूलश्रुतपदसत्रिधिः, स चाङ्गत्व- घटकीभूत-करणत्व-कर्मत्वान्यतरविषयकः 


शक्त्यजन्य-शाब्दबोधानुकूलपदसमभिव्याहारो वाक्यम्‌, 
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(11) अङ्गत्वघटक-परस्पर-पदार्थसंसर्गवृत्ति-शक्त्यप्रयोज्य-विषयताक-शाब्दबोधानुकूल- 
पदसमभिव्याहारो वाक्यम्‌ तथा 
(11) तदर्थश्चाङ्गत्वघटकोभूतं यत्करणत्वं कर्मत्वं वा तदन्यतर-विषयताको यः शक्त्यजन्य- 
बोधस्तदनुकूलः समभिव्याहारो वाक्यम्‌ इति। (मीमांसारसपल्वलम्‌, वाक्यविचारः, 
पृ.३४) 
मीमांसासूत्रकारो जैमिनिः "अवशिष्टस्तु वाक्यार्थः" (मीमांसासूत्रम्‌ १.२.४०) इति वाक्यस्वरूपं 
प्रतिपादयति। लोके वेदे च वाक्यार्थः समानः एव भवति इत्युपर्युक्तस्य सूत्रस्य तात्पर्यम्‌। मीमांसासूत्र 
अन्यत्रापि जैमिनिना वाक्यस्वरूपं द्विधा प्रतिपादितमस्ति। तद्‌ यथा - 
(1) साकाङ्क्षं त्वेकवाक्यं स्यादसमाप्तं हि पूवेण (मीमांसासूत्रम्‌ ३.१.२०) इति तथा 
(1) समाप्तं च फले वाक्यम्‌ इति च। (मीमांसासूत्रम्‌ २.३.७) 


1. 2.3.1.3: वेदान्तशास्त्राभिमतं वाक्यलक्षणम्‌ - श्रीसदानन्दः वेदान्तसारस्य महावाक्यार्थप्रकरण 
वाक्यस्वरूपमेवमुपस्थापयति - 


संसर्गा वा विशिष्टो वा वाक्याथ नामसम्मतः। 
अखण्डेकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ।। (महावाक्यार्थप्रकरणम्‌, वेदान्तसारः) 
1. 2.3.1.4: आलङ्कारिकाभिमतं वाक्यलक्षणम्‌ - विश्चनाथकविराजेन साहित्यदपणे वाक्यलक्षणं 
सुष्टु प्रतिपादितमस्ति। तस्य मतानुसारं योग्यता-आकाङ्क्षा-आसत्तियुतः पदसमूह एव वाक्यं भवति - 
वाक्यं स्याद्योग्यताकाङ्क्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः। (साहित्यदर्पणः २.१) 
चन्द्रालोकस्य टीकाकारेण वैद्यनाथपायगुण्ड-महोदयेन विशिष्टैकार्थ-प्रतिपादक-निराकाङ्क्ष-पदसमृहो 
वाक्यम्‌ इति वदता स्वकोयं वाक्यलक्षणं प्रस्तुतम्‌। (चनद्रालोकटीका, पृ. ८) 

1. 2.3.1.5 : वैयाकरणाभिमतं वाक्यलक्षणम्‌ - एकतिडन्तार्थ-मुख्यविशेष्यक-वोधजनक-पदसमूहो 
वाक्यम्‌ इति सर्वसम्मतं वैयाकरणाभिमतं वाक्यलक्षणम्‌। पदसंघातजं वाक्यम्‌ इति संग्रहकारेण व्याडिना 
संग्रहे प्रतिपादितमासीत्‌ किन्तु तल्लोकिकलक्षणं मन्यते । वातिककारः कात्यायनः एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ (वातिकम्‌ 
१०, पा. २.१.१) इति वार्तिकमुखेन शास्त्रीयं वाक्यलक्षणं प्रस्तोति यस्य पल्लवनं विवेचनञ्च परवतिनि 
काले पतञ्जलि-प्रभृतिभिः कृतं दृश्यते । 

उपर्यक्तस्य वार्तिकस्य व्याख्यां प्रस्तुवन्‌ भाष्यकारः पतञ्जलिः कथयति - एकतिङ्‌ वाक्यसंज्ञं भवतीति 
वक्तव्यम्‌। आख्यातं साव्ययं सकारकं सकारकविशेषणं वाक्यसंज्ञं भवतीति वक्तव्यम्‌। साव्ययम्‌ इत्येतेन 
सुष्टु पचति, दुष्टु पचति, उच्चैः पठतीत्यादीनां वाक्यत्वं सिद्ध्यति। एवमेव उच्चैः पठति इत्यस्यापि। 
सकारकम्‌ इति कथनेन ओदनं पचति इत्यस्य तथा सकारकविशेषणम्‌ इत्यनेन मृदु विशदमोदनं पचति 
इत्यस्य च वाक्यत्वं सिद्ध्यति (महाभाष्यम्‌, पा. २.१.१९ , वातिकम्‌ १०) 
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अत्र साव्यय-कारक-विशेषणमिति लक्षणानुसारं प्रत्येकं वाक्यं भवति समुदितं वा वाक्यमित्यत्र 
नियमो नास्ति। यद्यपि अव्ययस्यापि कारकत्वं विशेषणत्वञ्च सिद्ध्यति तथापि तस्य पृथक्‌ प्रतिपादनं 
स्पष्टार्थमेव । सक्रियाविशेषणजञ्च वक्तव्यमिति यत्‌ पतञ्जलिना उक्तं तत्र प्रत्यासत्त्या कारकस्यैव यद्‌ विशेषणं 
तद्‌ गृह्यते न तु क्रियायाः। आख्यातपदेन च क्रियाप्राधान्यं लक्ष्यते । तेन "देवदत्तेन पठितव्य मित्यादौ वाक्यत्वं 
सिद्ध्यति। सविशेषणमित्यत्र साक्षात्परम्परया वा यद्‌ विशेषणं तत्सहितमित्य्थः बोध्यः। एवं सति 'नद्यास्तिष्ठ 
कूले" इत्यादौ नद्याः इत्यादेः समानवाक्यत्वं सिद्ध्यति। एतदेव लक्षीकृत्य अमरकोशे अमरसिहेन कारकान्वित- 
क्रियावाचकस्य सुबन्तचयस्य, तिडन्तचयस्य अथवा उभयस्य तथा तयोः अन्यत्तरस्य वा वाक्यत्वं प्रतिपादितम्‌ 
कारकञ्च तिडन्तवाच्यं तदतिरिक्तवाच्यं वेति नास्ति कश्चन आग्रहः। 
एतदेव एकोदेश्यक-एकविधेयत्वगर्भम्‌ एकवाक्यलक्षणं वाक्यपदीयकारेण भव्रृहरिणा अधोलिखितायां 
वाक्यपदीय-कारिकायां सुष्ठु प्रतिपादितम्‌ - 
साकाङ्ख्ाकयकवं भेदे परानाकाङ्स्श्रव्दकम्‌। 
क्रियाप्रधानं गुणवदेकार्थं वाक्यमुच्यते ।/ इति। (वाक्यपदीयम्‌ २.४) 
अत्र कारिकायामुल्लिखितं वर्तते यद्‌ वाक्यपदम्‌ एकवाक्यवोधकम्‌। अत एव उदेश्यानेकत्वे विधेयानकत्वे 
च वाक्यभेदे सति अर्थकत्वादकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्‌ विभागे स्यादिति जौमिनिसूत्रमपि संगच्छते । 
वाक्यलक्षणप्रयुक्तम्‌ आख्यातपदमधिकृत्य नगेशकेयटयोः मतानक्यं वर्तते। केयटस्तु आख्यातमित्यत्र 
एकत्वविवक्षणात्‌ पचतिभवतीत्यादौ द्वित्वप्रसङ्गे तिङतिङः इत्यनेन सूत्रेण निघातं न अनुमनृते। उक्तं च तेन 
प्रदीपे - "आख्यातमिति चैकत्वं विवक्ष्यते लक्षणविधानसामर्थ्यात्‌। पचतिभवतीत्यादौ सत्यपि साध्य-साधनभावे 
आख्यातयोरद्वित्वात्‌ समानवाक्यत्वाभावात्‌ निघातप्रसङ्गात्‌"। नागेशस्तु उपर्युक्तं केयटमतं दोषयुक्तं मत्वा 
तत्‌ खण्डयन्‌ वदति - आख्यातमित्यत्र एकत्वस्य विवक्षणे सति व्यक्तिपक्षे "न ब्राह्मणं हन्याद्‌" इत्यादौ एकं 
ब्राह्मणम्‌ अहत्वा कृती स्यादिति भाष्योक्तन्यायेन एकस्यैव आख्यातस्य वाक्यत्वं स्यात्‌ न तु आख्यातान्तरस्येति। 
काशिकाकाराभ्यां जयादित्य-वामनाभ्यामपि काशिकायामेकार्थः पदसमूहो वाक्यम्‌ (काशिका, पा. ८.१.८) 


इति वाक्यलक्षणं प्रस्तुतम्‌। 


1.2.3.2 : विविधशास्त्रानुमतः वाक्यविभागः 
बहुभिः शास्त्रकारैर्यथा वाक्यलक्षणं बहुधा कृतं तथा तैः वाक्यविभागः अपि बहुविध प्रवतितः। एते 
वाक्यभेदाः कस्मिन्‌ सम्प्रदाये केषामाचार्याणां वर्तन्ते इति साम्प्रतं विमृश्यते - 
1. 2.3.2.1 : नैयायिकैः प्रतिपादितः वाक्यविभागः - नैयायिकैः वाक्यं द्विविधमङ्गीक्रियते - 
प्रमाणवाक्यम्‌ अप्रमाणवाक्यञ्चेति। तत्र प्रमाणवाक्यं नाम आकाङ्क्षा-योग्यता-सत्निधिमतां पदानां समूहः। 
यथा गामानय इत्यादि। अप्रमाणवाक्यं यथा ~ वदिनिना सिञ्चति, हदो वटििमान्‌ इत्यादि। (तर्कसंग्रहः, 


तकभाषा) 
तच्च वाक्यं कैश्चिद्‌ अन्यथा अपि विभज्यते। यथा अन्नम्भट्टेन वाक्यं लोकिक-वैदिकत्वेन 


((-0. ७801048 ५811 18 (81110045. ©| 5891154411 (111. 21411260 0\ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २२७5686 ^\6806111#/ 


64/ वाक्यदीपिकया समलङ्कृतः वाक्यवादः 


द्विविधमित्युक्तम्‌। ईश्वरोक्तत्वात्‌ वेदिकं सर्वमेव प्रमाणम्‌, लोकिकचञ्चाप्रमाणमिति तस्य युक्तिः। तथा चोक्तं 
तर्कसंग्रहे - "वाक्यं द्विविधम्‌, लौकिकं वैदिकं च, तत्र वैदिकमीश्चरोक्तत्वात्‌ सर्वमेव प्रमाणम्‌, 
अन्यदप्रमाणम्‌ (तकसंग्रहः) । तत्र वेदघटकं वाक्यं वैदिकम्‌ (वाक्यवृत्तिः - ४, पृ. २०) इति वाक्यवृत्तिकारः। 
तस्येश्वरोक्तत्वे प्रमाणमनुमानम्‌। तच्च वेदः पौरुषेयो वाक्यत्वाद्‌ भारतादिवत्‌" । (तर्कदीपिका - ४, पृ. ३२ 
तथा सिद्धान्तचन्द्रोदयः) 
शब्दशक्तिप्रकाशिकायां जगदीशेन वाक्यं चतुविधं स्वीकृतम्‌। तच्च यथा सुबन्तं, तिडन्तं, 
सुबन्तेकसमन्वितम्‌ तथा सुप्तिङन्तद्रयगर्भज्चेति। शब्दशक्तिप्रकाशिकायाः टीकायामुल्लिखिता अधोलिखिता 
कारिका एतच्चतुविधं वाक्यस्वरूपमेवमुल्लिखति - 
सुबन्तं च तिडन्तं च सुबन्तेकसमव्वितम्‌। 
सुप्तिडन्तद्रयगर्भ वाक्यमेवं चतुविधम्‌।। 


(रामरुद्री - कृष्णकान्ती टीका, शब्दशक्तिप्रकाशिका - १३) 
तत्रैव वाक्यं पुनरन्यथा द्विधा विभज्यते - महावाक्यम्‌, अवान्तरवाक्यं (खण्डवाक्यं) चेति । महावाक्यं 
च स्वघटकानेकनामलभ्यतादृशार्थबोधकं वाक्यम्‌ (स्वोपज्ञवृत्तिः, शब्दशक्तिप्रकाशिका - ३) इति कथ्यते । 
नैयायिकैः क्रियारहितमपि वाक्यत्वेन स्वीकृतमस्ति। अतः तेषां मतानुसारं - सुबन्तसमृहः, तिडन्तसमृहः 
तथा सुबन्त-तिडन्तसमृहश्चेत्येवंप्रकारकं त्रिविधं वाक्यं सम्भवति । यथा त्रयः कालाः" इति सुबन्तसमृहात्मकं 
वाक्यं भवति। एवमेव 'पचति भवति" इति तिङडन्तसमूहात्मकं वाक्यं भवति तथा चैत्रः पचति" इति 
सुबन्त-तिङन्तयोः समुदायात्मकं वाक्यं भवति। 

1. 2.3.2.2 :मीमासकैः प्रतिपादितः वाक्यविभागः - मीमांसकाः विधिवाक्यं निषेधवाक्यमिति 
द्विविधं वाक्यमङ्गीकुर्वन्ति। तत्र विधिवाक्यं यथा - स्वर्गकामो यजेत । एवमेव निषेधवाक्यञ्च यथा न 
कलञ्जं भक्षयेत्‌। तन्त्रवातिके कुमारिलभट्टेन एकवाक्यत्वप्रसङ्गे उक्तम्‌ - 

स्वार्थबोधे समाप्तानामङ्गाङ्िगत्वव्यपेक्षया। 
वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः सहत्य जायते।। 

तत्र च वाक्यस्य उदाहरणं यथा - दरशपूर्णमासाभ्यां यजेत ज्योतिष्टोमेन इति तथा महावाक्यं नाम 
अखण्डार्थबोधकवाक्यमिति। 

वाक्यबोधप्रसङ्गे अभिहितान्वयवादः, अन्विताभिधानवादश्चेति मीमांसकानां वादद्रयं प्रसिद्ध्यति । 
अभिहितान्यवादिनां मते - संघातवादः क्रमवादः इति भर्तृहरिप्रतिपादितं वाक्यवादद्रयं फलितं भवति। एवमेव 


अच्विताभिधानवादिनां मते च आख्यात-शब्दवादः, आद्यपदवादः परथक्‌-साकाङ्क्ष-सर्वपदवादश्चेति वादत्रयं 
फलितं दृश्यते। 


1. 2.3.2.3 : वेदान्तिभिः प्रतिपादितः वाक्यविभागः - मायावादिभिः अद्रैतवेदान्तिभिः वाक्यं, 
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महावाक्यज्चेति द्विविधं वाक्यं स्वीकृतम्‌। तत्र च महावाक्यं यथा - प्रज्ञानं ब्रह्य, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, 
अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि । 

1. 2.3.2.4 : आलङ्कारिकः प्रतिपादितः वाक्यविभागः - साहित्य-दपणकारस्य विश्वनाथः 
कविराजस्य मतानुसारमपि वाक्यं द्विविधं भवति - वाक्यं तथा महावाक्यज्चेति। साहित्य-दपणस्य 
द्वितीयेऽध्याये तेन प्रतिपादितम्‌ - 

वाक्योसच्चयो महावाक्यपित्थं वाक्यं द्विधा मतम्‌// (साहित्यदर्पणः २.१) 
तत्र च वाक्यस्य उदाहरणमधोलिखितमुद्धूतं वतते - 

शृन्यं वासग्रहं विल्लेक्य शयनादुत्थाय कििञ्वच्छने- 

निद्राव्याजयुफागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युगुखम्‌। 

विश्रब्धं जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलाम्‌ 

लज्जानग्रमुखी प्रियेण हसता वाला चिरं चुभ्विता।। 

(साहित्यदर्पणः, प्रथमः परिच्छदः) 
तन्मतानुसारेण महावाक्यञ्च॒ रामायण-महाभारतादि-महाकाव्यानि सन्ति (साहित्यदर्पणः, प्रथमः 
परिच्छेदः) । एवं सर्वमाहत्य शास्त्रानुमतो वाक्यविभागः अधोलिखितः प्राप्यते यस्य चर्चा उपरि प्रस्तुता - 

(1) लोकिकवाक्यम्‌ वैदिकवाक्यञ्चेति वाक्यं द्विविधम्‌ 

(11) प्रमाणवाक्यम्‌ अप्रमाणवाक्यञ्चेति वाक्यं द्विविधम्‌ 

(111) सुबन्तं, तिडन्तं, सुबन्तैकसमन्वितम्‌ तथा सुप्तिङन्तद्रयगर्भज्चेति वाक्यं चतुविधम्‌ 

(1\)सुबन्तसमूहः, तिङन्तसमूहः तथा सुबन्त-तिङन्तसमूहश्चेति वाक्यं चतुविधम्‌ 

(४) महावाक्यम्‌, अवान्तरवाक्यञ्चेति वाक्यं द्विविधम्‌ 

(५1) विधिवाक्यं निषेधवाक्यञ्चेति वाक्यं द्विविधम्‌ तथा 

(11) वाक्यं, महावाक्यञ्चेति वाक्यं द्विविधम्‌ । 


1. 2.3.3 : वाक्यदोषाः 
वाक्यस्य चत्वारो दोषाः भवन्ति - भ्रमः, प्रमादः, विप्रलिप्सा तथा कर्णपाटवञ्च। एतेषां चतुर्णा 
दोषाणां लक्षणानि अधोलिखितानि सन्ति - एकपदाथं अपरपदार्थसंसर्गारोपो भ्रमः, अवाच्ये वाच्यत्वारोपः 
प्रमादः, अन्यथा ज्ञातस्याथस्यान्यथा बोधयितुमिच्छा विप्रलिप्सा तथा शब्दोच्चारणानकूलताल्वादि व्यापारशन्यत्वं 
कर्णपाटवजञ्च। अत्रैतद्‌ ध्यातव्यमस्ति यत्‌ आकाङ्क्षा-योग्यता-सत्निधियुक्तेषु प्रमाणवाक्येषु उपर्युक्ताः दोषाः न 


भवन्ति इति। 
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1. 2.3.4 : भतहरि-प्रतिपादितं वाक्यस्वरूपम्‌ - वेयाकरणेषु भर्तृहरिः वाक्यानां वगीकरणे 
मुखरो दश्यते। तेन स्वकोये वाक्यपदीये वाक्यस्य अष्टविधं स्वरूपं यथाशास्त्रं विमृष्टम्‌। वस्तुतः तेन 
स्वस्थितिकालपर्यन्ते प्रसिद्धानामुपलब्धानां समेषां वाक्यसिद्धान्तानां संक्षेपः एव प्रस्तुतः । वाक्यपदीये उल्लिखितं 
वाक्यस्वरूप-प्रतिपादिकं कारिकाद्रयम्‌ अधोलिखितम्‌ अस्ति - 


आख्यातशब्दः संघातो जातिः सघातवतिनी। 
एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो बृद्ध्यनु संहतिः ।। 
पदमाद्यं पथक्‌ सर्व पदं साकाङ्स्षमित्यपि। 
वाक्यं प्रति मतिर्भिन्ना वहुधा न्यायवाविनाम्‌।। 


(वाक्यपदीयम्‌ २.१-२) 


अनयोः कारिकयोः निष्कर्षरूपेण प्रतिपादितानामष्टविधवाक्य-स्वरूपाणां विवरणं पुण्यराजेन इत्थं 


प्रस्तुतम्‌ - 


२. 
२ 

२. 
र्ठ 


आख्यातशब्दः वाक्यम्‌ 
संघातः वाक्यम्‌ 
संघातवतिनी जातिः वाक्यम्‌ 
एकोऽनवयवः शब्दः वाक्यम्‌ 
क्रमः वाक्यम्‌ 

बुद्ध्यनुसंहतिः वाक्यम्‌ 
आद्यपदं वाक्यम्‌ तथा 

पृथक्‌ सर्वं पदं वाक्यज्चेति। 


एतेषां वाक्यविकल्पानां विशेषप्रतिपत्तये तद्विवरणं प्रस्तूयते - 


1. 2.3.4.1 : आख्यातशब्दः वाक्यम्‌ 


आख्यातशब्दः क्रियापदवाची। तस्मात्‌ क्रिया हि वाक्यमिति तात्पर्यम्‌। भर्तृहरेः मतानुसारेण 
वाक्येन स्पष्टार्थप्रतीतिः तदेव सम्भवति यदा वाक्ये क्रिया प्रयुज्यते। तच्च क्रियापदं श्रूयमाणम्‌ अनुमेयं वा 
इत्यन्यः प्रश्नः, किन्तु वाक्यार्थप्रतीत्यै क्रियासत्ता अनिवार्या एव । उक्तञ्च वाक्यपदीये हरिवृत्तौ : तस्य 
श्रूयमाणं क्रियापदम्‌ अनुमीयमानं क्रियापदं वा वाक्यमेव सर्वव्यवहारेषूपपद्यते (वाक्यपदीयम्‌ २.४३०)। 
एकत्व-नित्यत्ववादिनस्तु विशिष्टा क्रिया एव वाक्यमिति प्रतिपादयन्ति तेषां मते शब्दः एक एव । सा च 
क्रिया। अर्थोऽप्येक एव सा अपि क्रिया। अपोद्धारेण च व्यवहारार्थमेका एव क्रिया अनेकरूपेण परिकल्पते 
इति भर्तृहरिणा प्रतिपादितम्‌। वाक्ये काचित्‌ क्रिया एव नियता भवति। तस्याः प्रयोगेण कर्तुः कर्मणश्च 
स्वतः भानं भवति। देवः जलं वर्षति इत्यस्मिन्‌ वाक्ये वर्षति इति कथनेन कर्ता, कर्म च स्वतः एवाक्िप्येते। 
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आख्यातशब्दः वाक्यम्‌ इत्यस्य अन्यः पक्षः अपि भव्रहरिणा प्रतिपादितः। एकेव क्रिया आत्मनि 
कानिचिद्‌ विशिष्टानि पदान्यन्तभूय सम्पूर्णं वाक्यं मन्यते। उक्तं हि वाक्यपदीये - 
वाक्यं तदपि मन्येत यत्यदं चरितक्रियम्‌। 
अन्तरेण क्रियारव्ं वाक्यादेव हि दनात्‌ /, (वाक्यपदीयम्‌ २.३२६) 
अस्मिन्‌ विकल्पे प्रयुक्तम्‌ आख्यातपदं कात्यायनस्य "आख्यातं साव्यय-कारक-विशेषणं वाच्यम्‌" 
इति वातिकाद्‌ गृहीतं स्यात्‌। यतोहि अव्ययं कारक -विशेषणविशिष्टम्‌ आख्यातमेव वाक्यमिति कात्यायनः। 
अस्मिन्‌ प्रसङ्गे आख्यातशब्दवादिनस्तु सविशेषणम्‌ इत्येव स्वीकुर्वन्ति। यतोहि आख्यातस्य सम्बन्धेन 
सत्यवसरे कारकादिविशेषणानि स्वतः एव अध्याहीयन्ते। 


1. 2.3.4.2 : संघातः वाक्यम्‌ 
वर्णसंघातजं पदम्‌, पदसंघातजं वाक्यम्‌ इति प्राचीनावधारणामाश्रित्य एव अयं “संघातः वाक्यम्‌" 
इति वादः प्रवर्तते । एकत्ववादानुययिनः 'एकार्थप्रतिपादकः पदसमूहो वाक्यम्‌" इति स्वीकुर्वन्ति । यथा सर्वाणि 
साधनानि मिलित्वा पाकक्रियां सम्पादयन्ति, यथा च सेवकाः सम्भूय शिविकामुद्रहन्ति तथव पदान्यपि 
मिलित्वैव वाक्यार्थं प्रतिपादयन्ति। उक्तं हि भोजस्य शृङ्गारप्रकाशे - यथा त्रयोऽपि ग्रावाण उखां धारयन्ति, 
चत्वारोऽप्युद्यन्तारः शिविकामुद्यच्छन्ति, सर्वाणि अपि कारकाणि पाकं साधयन्ति तथा पदान्यपि सवाणि 
वाक्याथमन्ववगमयन्ति। 
वस्तुतः संघातवादेऽ स्मिन्‌ पदानि स्वतन्त्राणि, परतन्त्राणि वा इत्याश्रित्य मीमांसा-दशने अभिहितान्वयवादः 
अन्विताभिधानवादश्चेति वादद्रयं प्रचलितम्‌। यद्यपि संघातवादोऽयम्‌ अभिहितान्वयवादानुरूपो वतते इति 
पुण्यराजः अभिप्रैति किन्तु कुमारिलभट्टेन तदनुयायिभिः सुचरितमिश्रेश्च आलोचितोऽयं वादः। 
भट्टमतानुसारेण परस्परमनुग्रहाद्यभावेन पदसंघातस्य वाक्यत्वं न सम्भवति । उक्तं हि तेन वाक्याधिकरणे 
श्लोकवातिके - 
एवमाद्यन्तं सर्वेषां पथक्‌ सधातकल्यने। 
अन्योन्यानुग्रहाभावात्‌ पदानां नास्ति काक्यता।। (वाक्याधिकरणम्‌, श्लोकः - ४) 
एतद्व्याख्यानं प्रस्तुवता सुचरितमिश्रेण काशिकाटीकायाम्‌ उक्तम्‌ : पदानां पृथग्भूतानां संघातवतिनां 
वा न वाक्यत्वम्‌, पृथग्भूतेषु हि तावद्‌ वाक्यबुद्धिरेव नोत्पद्यते। संघातकल्पनेऽपि न पृथक्‌ संघोऽपि विशेषः, 
तदानीमप्यन्योन्यानुग्रहस्य तेष्वनवगमात्‌. असति चाग्रे वाक्यत्वकल्पनामात्रम्‌ एकैकस्यापि तत्प्रसङ्गात्‌। 


व्याकरणनिकाये भर्तृहरिणा संघातवादोऽयं कुत्रचित्‌ समीक्षितः कुत्रचित्‌ समधथितश्च - 
सामान्यार्थस्तिरोभूतो न विशेषेऽवतिष्ठते, 
उपात्तस्य कुतस्त्यागो निकृत्तः क्वाकतिष्ठताम्‌/८ (वाक्यपदीयम्‌ २.१५) 
किन्तु यथा सावयवाः वर्णाः निरर्थकाः अपि समुदिताः सन्तः सार्थकाः भवन्ति तथैव पदानि समुदितानि 
वाक्यरूपेण सार्थकानि भवन्ति इति वदता अग्रे पुनः तेन स्वमतमुपस्थापितम्‌ - 
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यथा सावयवा वर्णा विना वाक्येन केनचित्‌, 
अर्थवन्तः समुदिता वाक्यमप्येवमिष्यते।/। (वाक्यपदीयम्‌ २.५४) 
1. 2.3.4.3 : संघातवतिनी जातिः वाक्यम्‌ 
अस्मिन्‌ विकल्पे एकः शब्दः वाक्यमित्युच्यते। स च शब्दः जातिनिबन्धनः इति स्वीक्रियते । एवं 
शब्दजातिरेव वाक्यम्‌ इति तात्पर्यम्‌। यथा आशक्षेपविशेषजनिते भ्रमणे कम्पन-रेचन- उत्प्रक्षणादि-भेदसम्भवेऽपि 
तत्र एकैव भ्रमणत्वजातिरभिव्यज्यते तथैव वर्णपदवाक्यान्यपि ध्वनिव्यज्जितानि भवन्ति। तत्र 
व्णापचितध्वनिव्यङ्ग्यसदृशेरन्येश्च ध्वनिभिः निरवयवं पदं व्यज्यते । प्रचिततमेः तुल्यातुल्यैश्च ध्वनिभिः 
वाक्यं व्यञ्जितं भवति। उक्तञ्च हरिवृत्तौ - शब्दजातेरेव वाक्यत्वे भ्रमणत्वादयो द्ष्टान्तत्वेनोपन्यस्ताः। 
अपचितध्वनिव्यङ्ग्यस्तावदेको वर्णः। यथा तस्याभिव्यक्ति- निमित्तैः सदृशेरन्यैश्च श्रुतिभित्नैरेकं निरवयवजञ्च 
पदं व्यज्यते, तथैव तुल्यातुल्यैः प्रचिततमैः वाक्यमिति (हरिवृत्तिः वाक्यपदीयम्‌ २.२१) । पुण्यराजेन अयं 


शब्दाकृतिवाक्यवादः जातिस्फोटरूपेण स्वीकृतः - तेन भित्रप्रयत्नोदीरित-ध्वन्यभिव्यक्तोऽयं जातिस्फोटो विलक्षण 
एवेति बोध्यम्‌ (वाक्यपदीयम्‌ २.२९) इति । 


1. 2.3.4.4 : एकोऽनवयवः शब्दः वाक्यम्‌ / निरवयवः शब्दः वाक्यम्‌ 
एतस्मिन्‌ सिद्धान्ते वाक्यस्य एकत्वं, निरवयवत्वम्‌ अविच्छिन्नत्वञ्च स्वीक्रियते । तत्र अवयवाः 
काल्पनिकाः भवन्ति। एकमेव चित्रं निरवयवं पूरणञ्च भवति। आदौ चित्रं परिपूर्णं सद्‌ टुक्पथमायाति, ततश्च 
भिन्न-भिन्नरभागेषु द्रष्टुः दृष्टिः गच्छति। वस्तुतः चित्रस्य स्वरूपज्ञानाय तदवयवेषु दृक्पातः आवश्यकः। 
एवमेव वाक्यमपि निरवयवं निराकाङ्क्षं च भवति। तस्य ज्ञानाय शब्दानां परस्परं सम्बन्धानुसन्धानपूर्वकं 
वाक्यं विश्लिष्यते। किन्तु मूल-रूपेण वाक्यं निर्विभागं भवति । तथा चोक्तं भर्तृहरिणा - 
चित्रस्यैकस्वरूपस्य यथा भेदनिदशनैः । 
नी वादिभिः समाख्यानं क्रियते भित्रलक्षणैः ।। 
तथैवैकस्य वाक्यस्य निराकाङ्क्षस्य सर्वतः । 
शब्दान्तरैः समाख्यानं साकाङ्क्षैरनुगम्यते।(इति। 


(हरिवृत्तिः वाक्यपदीयम्‌ २.२१) 

पुण्यराजस्तु अक्रमवाक्यं स्फोटरूपेण तथा अनवयवापेक्षं वाक्यञ्च व्यक्तिस्फोटरूपेण स्वीकरोति । 
उक्तञ्च तेन - परमार्थस्त्वसावक्रम एव स्फोरत्मा प्रतिभासः। उपाधिवशात्तु तत्र बुद्धिः विततेवानुगम्यते इति 
वोध्यम्‌ (पुण्यराजः, वाक्यपदीयम्‌ २.१३) । वाचस्पतिमिश्रेणापि तत्त्वविन्दौ वाक्यस्य निरवयवत्वं प्रतिपादितम्‌। 
तत्र वर्णपदविभागः मिथ्यारूपः इति तस्य अभिप्रायः। तन्मतानुसारेण - अनवयवमेव वाक्यम्‌। 
अनाद्यविद्योपदशितालीक- वर्णपदविभागमस्याः निमित्तमिति केचित्‌ (प्रमाणवार्तिकम्‌ पृ.६)। परन्तु धर्मकीतिना 
निराकृतोऽयं निरवयववादः। वाक्यस्य निरवयवत्वस्वीकारे तत्र क्रमाभासो न सम्भवति तथा कालभेदोऽपि न 
सिद्ध्यति। यतोहि एकस्यैव वस्तुनः क्रमेण ज्ञानं न भवति। वाक्य-वर्णपक्षः अङ्गीक्रियते चेत्तर्हि 
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अपृर्णवाक्यश्रवणेऽपि प्णवाक्यज्ञानं स्यात्‌। एतत्‌ सवं प्रमाणवातिके इत्थं प्रतिपादितमस्ति - ” एकत्वेऽपि 
ह्यभित्नस्य क्रमशो गत्यसम्भवात्‌। कालभेद एव न युज्यते । न ल्येकस्य प्रतिपत्तिः युक्ता । गृहीतीगृहीतयोरभेदा 
गृहीतीगृहीताभावात्‌। क्रमेण च वाक्यप्रतिपत्तिः दृष्टा। सर्ववाक्यस्मरण-कालस्यानेकक्षण- निमेषानुक्रमः 
परिसमाप्तः। वर्णरूपासंस्पशनश्चेकवुद्धिप्रतिभासिनः शब्दात्मनोऽ प्रतिभासमानात्‌ वर्ण-क्रमप्रतीतेः। 
तदविशदेऽप्यनुक्रमकृतत्वात्‌ वाक्यभदस्यानुक्रमवतो वाक्यप्रतीतिः। वणानुक्रमोपकारानपेक्षणे तेः यथाकथच्चित्‌ 
प्रयक्तेरपि यत्‌ किञ्चिद्‌ वाक्यं प्रतीयते। विना वा व्णैः तेः अनुक्रमवद्भिः अक्रमस्योपकारायोगात्‌। अक्रमेण 
च व्याहतुं मशक्यत्वाद्‌ गत्यन्तर भावाच्च। नैव वाक्ये वणाः सन्ति। तदंकमेन शब्दरूपं 
व्यजञ्जकानुक्रमवशादनुक्रमवद्रर्णविभागवत्‌ प्रतिभासीति चेत्‌ अनुक्रमवता व्यज्जकेनाक्रमस्य व्यक्तिप्रयुक्ता 
व्यक्ताव्यक्तविरोधात्‌। अवर्णभागे च वाक्येऽसकलश्राविणोऽसकलवाक्यगतिर स्यात्‌ एकस्य सकलाभावात्‌ 
सकलश्रुतिर्वा न कस्यचित्‌" (प्रमाणवातिकम्‌, पृ. १२८-१२९) । परन्तु निरव्यववादमधिकरृत्य प्रस्तुतं 
धर्मकोतंः इमम्‌ आक्षेपं मण्डनमिश्रः खण्डयति स्फोटसिद्धो। अस्मिन्‌ प्रसङ्गे धमकोतिना आश्षेपद्रयमुपस्थापित्तम्‌। 
अखण्डवाक्यत्वस्वीकारे वर्णानां क्रमप्रतीतिः न भवति इति प्रथमः आक्षेपः । एवमेव वाक्यस्य एक्रांशश्रवणे 
तस्य ज्ञानापत्तिश्चेति द्वितीयः। अनयोः आक्षेपयोः प्रथमाक्षेपस्य खण्डनं कुर्वता मण्डनमिश्रण उक्तम्‌ - 
एकत्वेऽपि क्रमशो मतिरनपाख्येयोपाख्येयाकार- प्रलयभेदन पुरस्तात्‌ प्रपच्चिता. व्यज्जकसादृश्यास्तु 
शब्दान्तरग्रहणाभिमानिनः तेन नाश्रवणं सकलश्रवणं वेति (स्फोटसिद्धिः, पर. २३८-२३९) । ततः द्वितीयाक्षेपस्य 
खण्डनं कतुं तेनोक्तम्‌ - "तेन कारणेन परमार्थाभावपक्षेऽपि भागशो ग्रहणमुपपद्यते एव, न पुनः अश्रवणं वा 
सकलश्रवणं वापद्येतेति" (स्फोरसिद्धिः, पर. २३९)। 


1. 2.3.4.5; क्रमः वाक्यम्‌ 

एतन्मतानुसारं क्रमातिरिक्तं वाक्यं नास्ति। ध्वनिसमृहेन पदसमूहेन वा यः अर्थः प्रतिभासते तत्र क्रमः 
एव कारणं न तु वाक्यम्‌। अतः अस्मिन्‌ विकल्पे वाक्यस्य सत्ता एव न स्वीक्रियते। शब्देषु च यः क्रमबोधः 
तत्र कालशक्तेः सन्निवेशः वोध्यः। यतोहि कालशक्तेः भिन्नं क्रमवस्तु नास्ति। उक्तञ्च वाक्यपदीयस्य हरिवृत्तौ 
- क्रमो हि शब्देषु कालशक्तिरूप-विशेषस्य निवेश एव । सः कालात्मो न व्यतिरिच्यते (वाक्यपदीयम्‌ 
२.५०) । 

पदानां नियतसनत्निवेशजन्यो विशेष एव वाक्यमिति चेत्‌ तदा विशेषस्य क्रमजन्यत्वात्‌ क्रम एव 
वाक्यम्‌। एतन्मते पदेषु एव अर्थसत्ता मन्यते। वाक्यन्तु प्रलापमात्रम्‌। उक्तञ्च हरिवृत्तौ - तेन 
वाक्यमित्यवस्तुकमेणेदमभिलापमात्रं पदमेवार्थवदिति (वाक्यपदीयम्‌ २.५०) । 

क्रमवादोऽयं दोषदुष्टः वर्तते इत्यतः अयं पक्षः मीमांसकैः आलोचितः। किन्तु पदानां क्रम एव 
वाक्यमिति स्वीकारे पदक्रमभेदे वाक्यभेदापत्तिः। यथा - गौः शुक्लः, शुक्लः गौः इत्यनयोः वाक्ययोः 
पदक्रमभेदात्‌ वाक्यभेदे अर्थभेदापत्तिः। "तेन वाक्यं न भिद्यते (वाक्यपदीयम्‌ २.५०), पदाख्या वाक्यसंज्ञा 
च शब्दत्वं नेष्यते तयोः" (वाक्यपदीयम्‌ २.५२ ) चेत्यादयुक्तिभिः क्रमस्य वाक्यत्वं खण्डितं भतृहरिणा। 
वस्तुतः तत्कार्यवाहकत्वात्‌ क्रमः वाक्यमिति उच्यते न तु क्रम एव वाक्यमिति तात्पयार्थः। 
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1. 2.3.4.6 : बुद्ध्यनुसंहतिः वाक्यम्‌ 


अनुक्रमेण संहतिः अनुसंहतिः । कल्पितानां पदवुद्धीनाम्‌ अनुसंहतिः वुद्ध्यनुसंहतिः। बुद्ध्यनुसंहतिः 
अपि वाक्यं भवति इति षष्ठः वाक्यलक्षणपक्षः । वुद्ध्यनुसंहतिः वाक्यम्‌ इति पक्षे वाक्यम्‌ अखण्डं भवति। 
तत्र पदानि न सन्ति किन्तु पदानि पदवुद्ध्या कल्पितानि सन्ति। अस्मिन्‌ पक्षे पदसमुदायरूपत्वं बुद्ध्या 
प्रकल्प्य वाक्यत्व-व्यवहारः स्वीक्रियते। एवं बुद्ध्यनुसंहतिः वाक्यम्‌ इति पक्षे तु बाह्यस्य जातिव्यक्तिस्फोटस्य 
न वाक्यत्वं किन्तु आभ्यन्तरस्फोटस्य एव । तथा चोक्तं भर्तृहरिणा वाक्यपदीये - 


यदन्तःशब्दतत््वं तु नादैरङड्के प्रकाशितम्‌, 
तदाहुरपरे शब्दं तस्य वाक्ये तथैकता।। (वाक्यपदीयम्‌ २.३०) 


अर्थात्‌ हदयान्तः अवस्थितं बोधरूपं शब्दतत्त्वम्‌ एकक्रममपि अतथाभृतैः क्रमवद्विभागेः नादरूपैः 
प्रकाशितम्‌। तदेव आचार्यैः पदस्वरूपमिति कथ्यते। यथा तस्य पदस्वरूपस्य शब्दस्य एकता स्वगत- 
सजातीय-भेदशुन्यता तथा वाक्येऽपि योग्यत्वात्‌ तादृशीमेव एकतामाहः। 


1. 2.3.4.7 : आद्यपदं वाक्यम्‌ 
सप्तमेऽस्मिन्‌ वाक्यलक्षणे वाक्यगतम्‌ आद्यपदमेव वाक्यमिति कथ्यते] तथा वोक्तं भर्तृहरिणा - 
केवलेन पदेनाथां यावानेवाभिधीयते। 
वाक्यस्थं तावतोऽ थस्य तदाहुरभिधायकम्‌// (वाक्यपदीयम्‌ २.४१) 


उदाहरणार्थं "देवदत्तः गामभ्याज दण्डेन" इत्यस्मिन्‌ वाक्ये देवदत्तपदं वाक्यार्थः भवति। तदुक्तं 
भतृहरिणा वाक्यपदीये - 


विशेषशन्वाः केषाज्चित्‌ सामान्यग्रतिरूपकाः। 
शब्दान्तराभिसम्बन्धाद्‌ व्यज्यते प्रतिपरवु ।। (वाक्यपदीयम्‌ २.१७) 


"देवदत्तः गामभ्याज दण्डेन" इत्यस्मिन्‌ वाक्ये देवदत्तपदं गां वधान इत्यस्माद्‌ विशिष्टमेव भवति । 
अतः वक्त्रा समुदीरितं चेदपि भ्रमात्‌ सकलसाधारणमिव प्रतिभाति। परवतिनि काले गवादिपदसम्बन्धात्‌ 


विशिष्टा प्रतिपत्तिरभिव्यज्यते। एवं सकलविशेषण-खचितश्च प्रथमतरमेवोपक्रान्तः संसृष्ट एवार्थः वाक्यार्थः 
भवति इति सिद्ध्यति। 


पर्वैर्थैरनुगतो यथाधत्या परः परः। 
संसर्ग एव प्रक्रान्तस्तथाद्यष्वर्थवस्तुषु// (वाक्यपदीयम्‌ २.४११) 


अत्र तात्पर्यमेवं वर्तते यद्‌ देवदत्तादिषु उच्चरितेषु पदेषु रूपभेदः अस्ति चेदपि पश्चादुच्चारितं पदं 
पूर्वानुसन्धानात्‌ विशिष्टं विज्ञायते। एवमत्रापि संसर्गस्य प्रक्रान्तत्वात्‌ प्रथम एव शब्दः षष्ठयर्थमुपादाय प्रवृत्तः । 
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1. 2.3.4.8 : पृथक्‌ सर्वपदं वाक्यम्‌ 
एतद्विकल्पानुसारं वाक्ये विद्यमानं सर्वम्‌ (आद्यं, मध्यम्‌ अन्त्यज्च) पदं समुदितं वाक्यं भवति 
इत्यर्थः । एतद्विकल्पविषये उक्तञ्च भर्तृहरिणा - 
तियत साधने साध्यम्‌ क्रिया तियतसाधना। 
स सकिधानमात्रेण तियमः सन्‌ प्रकारते/ (वाक्यपदीयम्‌ २.४७) 
अर्थात्‌ साध्यं साधनञ्च परस्परं नियतमेव । केवलम्‌ आकाङ्क्षावशात्‌ इतरपदार्थसत्रिधाने सति 
नियमः सत्रैव प्रकाशते इति आक्षिप्तपदान्तराणि पदान्येव वाक्यम्‌। वस्तुतः वाक्ये विद्यमानानि सर्वाणि पदानि 
प्रत्येकं साकाङ्क्षाणि भवन्ति। यतोहि पदानां परस्पराकाङ्क्षायां समानायां विशेषः अभिघीयते। अर्थात्‌ 
कारकपदं क्रियायां गुणभूतं सत्‌ पदान्तरम्‌ आकाङ्क्षति । क्रियापदं तु प्रधानभावेन अवस्थितं कारकपदानि 
अपेक्ष्यते। एवं प्रत्येकं पदम्‌ अपरस्य साकाङ्क्षं भवति। 
1. 2.3.5. वाक्यस्वरूपविमर्शः 
कुमारिलः श्लोकवात्तिकस्य वाक्याधिकरणे भतृहरिप्रतिपादितम्‌ उपरयुक्तमष्टविधं वाक्यलक्षणमाक्षिपन्‌ 
वदति - 
"एवमाद्यान्तसवेवां प्रथक्सधातकल्यने,। 
अन्योन्यानुग्रहाभावात्‌ पदानां नास्ति काक्यता।। 
आद्यां यदि पदं सर्वेः संच्रियेत विशेषतः । 
ततस्तदेव वाक्यं स्यात्‌ अन्यश्च द्योतको गरणः। 
एवमन्तयेषु सर्वेषु ए्रथग्भूतेष्ववस्थितम्‌। 
स्वतन्त्रेषु हि वाक्यत्वं कथन्चित्रोपलक्षितम्‌।। 
स्फोटजातिनिषेधर्च स्यात्‌ पदस्फोटजातिवत्‌। 
वार्य: पदक्रमो वाक्यं यथा व्णक्रमः पदम्‌। 
बुद्ध्या न चोपसं क्रमो निष्क्रष्य शक्यते, 
पदान्येव हि तद्वन्ति वर्तते श्रत्रबुद्धिवत्‌। 
तावत्स्वेव पदेष्वन्यः क्रमोऽन्यश्च प्रतीयते। 
तत्र यावत्रमं भेदो वाक्यार्थस्य ग्रसज्यते।/” 
(श्लोकवात्तिकः, वाक्याधिकरणम्‌-४९-५४) 
.पार्थसारथिमिश्रः स्वकीये रत्नाकरे उपर्यक्तानामासां कारिकाणां व्याख्यानावसरे कुमारिलमतं स्पष्टीकरोति 


- "येऽपि वैयाकरणैरुक्ता वाक्यविकल्पाः "आख्यातं........न्यायदशिनाम्‌' इति तान्‌ निराकरोति एवमिति। 
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अन्त्यपदवाक्यत्वं परैरनुपन्यस्तमपि सम्भवादुपन्यस्यते, तदनन्तरं हि वाक्यार्थः प्रतीयते। यत्तावत्‌ आद्यस्य 
अन्त्यस्य स्वेषां वा प्रत्येकं मिथोऽनुग्रहापेक्षया संघातस्य वा वाक्यत्वकल्पनं तदयुक्तमितरेतरानुग्रहापेक्षया 
संघातस्य वा वाक्यत्वकल्पनं तदयुक्तमितरेतरानुग्रहासम्भवादिति। अनुग्रहासम्भवमेव दर्शयति - आद्यमिति। 
न चाद्यस्य इतरैरनुग्रहः कश्चिद्‌ दृश्यते, न सम्भवति अयोगपद्यादिति। तथाऽन्त्यस्य सर्वेषां वा संहतानां 
पृथग्भूतानां वा नास्त्यनुप्रहः इत्याह एवमिति । मा भूत्तदनुपग्रहस्तथापि किमिति वाक्यत्वं न भवति। अत आह 
स्वतन्त्रेष्विति। एवं च व्यस्तोच्चरितानां गौरश्च इत्यादीनां च वाक्यत्वं स्यादिति। एकोऽनवयवः शब्दः इति च 
जातिः संघातवतिनी इति च निराकरोति स्फोटेति। क्रमो बुद्ध्यनुसंहतिः इत्येतन्निराकरोति वार्य इति। 
वुद्ध्यनुसंहतिश्च क्रमस्यासिद्धेति आह - बुद्ध्येति । कथमित्याह पदानीति । किं च वर्णक्रमस्य पदत्वं युज्येतापि 
स हि अर्थप्रतीत्यौपयिकः क्रमान्तरेऽर्थप्रतीत्यभावात्‌। पदजक्रमस्य तु वाक्यार्थप्रत्ययानौपयिकस्य कथं वाक्यत्वम्‌ 


ओपयिकत्वे वा क्रमभेदे वाक्यार्थभेदः स्यादित्याह तावस्स्विति।"(पार्थसारथिमिश्रः, श्लोकवार्तिकः, 
वाक्याधिकरणम्‌-४९-५४) 


1. 2.3.6: वाक्यस्फोटः 


वेयाकरणाः स्फोटात्मकं वाक्यमङ्गीकुर्वन्ति। स्फोटो नाम स्फुटत्यनेन अर्थः' इति। `स्फोटः शब्दो 
ध्वनिस्तस्य व्यायामादुपजायते इति वाक्यपदीयकारः अभिप्रेति। अभिव्यक्तवादको मध्यमावस्थ आन्तरः 
शब्दः इति प्रदीपे केयटः प्रतिपादयति। स च स्फोटो द्विधा - व्यक्तिस्फोटो जातिस्फोटश्च । व्यक्तिस्फोटः पुनः 
अखण्डः सखण्डश्च । सखण्डः पुनः वर्ण-पद-वाक्यभेदेन त्रिधा। अखण्डश्च पद-वाक्यभेदेन द्विधा । एवं 
पञ्च व्यक्तिस्फोयाः। 

एवमेव जातिस्फोटश्च वर्ण-पद-वाक्यभेदेन त्रिधा विभक्तः । इत्थमाहत्य अष्टौ स्फोटाः भवन्ति। तत्र 
अखण्डवाक्यस्फोटः मुख्यः इति नव्याः। वाक्यजातिस्फोटः इति प्राञ्वः। वस्तुतः पदप्रकृतिः संहिता इति 
प्रातिशाख्यमतमत्र मानम्‌। पदानां प्रकृतिरिति षष्ठीतत्पुरुषे अखण्डवाक्यस्फोटपक्षः सिद्धः। बहुत्रीहौ तु 
सखण्डवाक्यस्फोटः अभिप्रेतः। 

भतृहरिः वाक्यपदीयस्य वाक्य-काण्डे अखण्ड-वाक्यस्फोटमङ्गीकृत्य वदति - 

पदग्रक्रतिभावश्च कृक्तिभेदेन वर्ण्यते 


पदानां सहिता योनिः संहिता वा पदाश्रया।, 


(वाक्यपदीयम्‌ - २. ५८) 

पद-वाक्य-स्फोटयोः मध्ये वाक्यस्फोटस्यैव मुख्यत्वमङ्गीकृतं वैयाकरणैः। अस्मिन्‌ प्रसङ्गे नैयायिक- 
मीमांसक-शाब्दिकैः स्व-स्व-सिद्धान्त-प्रतिपादक-ग्रन्थेषु महान्तो विचाराः प्रस्तुताः । शब्दः बोधे कारणं भवति। 
श्रत्रग्राह्यः गुणः शब्दः इति न्यायमतमनुसृत्य श्रत्रग्राह्माणां वर्णानामेव शब्दाभिधेयत्वम्‌। प्रत्येकं वर्णानामनर्थकत्वात्‌ 
एकैकस्य वर्णस्य तत्र अर्थबोधकारणत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः वर्णसंघातस्यैव कारणत्वं वक्तव्यम्‌। किन्तु 
उच्चरित-ध्वंसीनां वर्णानां तादृक्‌ संघात एव एकदा श्रोत्रग्राह्यो न भवति। उक्तं च महाभाष्ये - एकैकवर्णवतिनी 
वाक्‌ इति। न द्वौ वर्णौ युगपदुचार्येते। गौरिति गकारे यावद्राग्वर्तते न ओकारे, न वा विसर्जनीये । एवमेव 
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यावदौकारे न गकारे, न विसर्जनीये च । एवं पुनः यावद्विसर्जनीये न गकारे, न ओकारे उच्चरितप्रध्वंसित्वात्‌। 
अस्य समाधानरूपेण मीमांसकाः वदन्ति यत्‌ प्रत्येकवणानुभवजन्याः संस्काराः एकां स्मृतिमुपजनयन्ति। 
तस्यां च स्मृतौ स्वे वणाः युगपदेव प्रतिभान्ति इति स्मृति-प्रतिभासितानां वणानामेव वाचकत्वम्‌। उक्तं हि 
कुमारिलभट्टेन - 
यद्रा प्रत्यक्षतः पूर्व ऋमजातेषु य॒त्परम्‌। 
समस्तवणविज्ञानं तदर्थज्ञानकारणम्‌ (1 
महाभाष्ये पतञ्जलिरपि प्रतिपादयति - 
वृद्धौ क्रत्वा सवश्चेष्टाः कर्ता शीरस्तत्वक्रीतिः। 
शब्देनाथान्‌ वाच्यान्‌ दृष्ट्वा कु्ध कुयात्‌ पौवाप्यम्‌ ।/ 
वस्तुतः क्रमवद्रर्णसमूह एव पदम्‌, वाक्यञ्च । तस्माद्‌ वर्णा एव पदं वाक्यञ्च । उक्तं च शावरधाष्ये - 
"अथ गौरित्यत्र कः शब्दः 2 गकारौकारविसजनीयाः इति भगवान्‌ उपवर्षः" इति। 
वेदान्तिनोऽपि मीमांसका इव प्रत्येकव्णानुभव-भावनानिचय- लब्धजन्म-स्मृतिदपणारूदढानां वर्णानामव 
वाचकत्वमङ्गीकुवन्ति। उक्तं च ब्रह्मसूत्रस्य शाङ्करभाष्ये - "वृद्धव्यवहारे च इमे वर्णाः क्रमाद्यनुगरहोताः 
गृहीतार्थविशेषसम्बन्धाश्च सन्तः स्वव्यवहारेऽपि एकैकवर्णग्रहणानन्तरं समस्तवर्णप्रत्यवमशिन्यां वुद्धौ तादृशा 
एव प्रत्यवभासमानाः तं तमर्थमव्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्ति" इति। 
एवमेव नैयायिकाः अपि स्मृतानां तेषां वर्णानां वाचकत्वं मीमांसकाभ्युपगतमङ्गीकुर्वन्ति । उक्तं च 
जयन्तभट्टेन न्यायमज्जयाम्‌ - क्रमोत्पन्नानामपि तेषां संस्कारद्वारा कार्यकरत्वं सम्भवति इति। 
वैयाकरणाः तथा पातञ्जला: योगिनश्च वर्णातिरिक्तं पदमुपपादयन्ति। प्राचीनाः वैयाकरणास्तु 
वर्णमालायामेकं पदमेकं वाक्यमस्ति इति स्वीकुर्वन्ति। एवं ' तदेवेदं घटपदं ... घटमानय" इति वाक्यमिति 
प्रत्यभिजानन्ति। एतदनुरोधेन वर्णातिरिक्तस्य कस्यचित्‌ अखण्डस्य पदस्य वाक्यस्य च स्वीकरणमावश्यकमिति 
ते स्वीकुर्वन्ति। 
भतृंहरिः निरवयवशब्दः वाक्यम्‌ इत्यस्य पक्षपाती वर्तते। तन्मते निरवयवशब्दात्मको वाक्यवाद 
एवोचितः। वाक्यपदीयस्य टीकाकाराश्चामुमेव पक्षं मनसि निधाय सूत्रकारस्याभिप्रायसमाश्रयेण बाह्यरूपः 
आन्तरो वा निविभागः शब्दार्थमयो बोधस्वभावः शब्दः स्फोटलक्षणे एव वाच्यम्‌" (पुण्यराजः, वाक्यपदीयम्‌ 
२. ६) इति प्रतिपादितवन्तः। निरवयव-वाक्यवादः वाक्यस्यैव निरंशस्य वाचकत्वादन्तरा पदप्रतिपत्तिः 
विभ्रमः" इति हेलाराजोऽपि प्रतिपादयति (वाक्यपदीयम्‌ ३.९)। 


निष्कर्षः 
भाषां विना लोके व्यवहारो न सम्भवति। वाक्यं (सार्थकं पदसमूहं) विना भाषाभिव्यक्तिर्न सम्भवति। 
अतः न्याय-मीमांसा-व्याकरणादिशास्त्रेषु वाक्यविषयको विचारः दरीदृश्यते। उपरि-बणितानां वाक्यलक्षण- 
विभागादीनामालोके अधोलिखितं वाक्यस्वरूपं निष्कषरूपेण समक्षमायाति - 
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पदसंघातजं वाक्यम्‌, पदसमूहो वाक्यम्‌, एकार्थः पदसमूहो वाक्यम्‌, विशिष्टार्थपरशब्दत्वं वाक्यम्‌, 
स्वार्थवबोधसमाप्तः पदसमूहः वाक्यम्‌, समभिहारो वाक्यम्‌, सुप्तिडन्तचयं वाक्यम्‌, योग्यताकाङ्क्षासत्तियुक्त 
पदोच्चयः वाक्यम्‌, विशिष्टैकार्थ-प्रतिपादक-निराकाङ्क्षपदसमृहो वाक्यम्‌, एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ अथवा एकतिडन्ता्थ- 
मुख्यविशेष्यक- बोधजनक-पदसमृहो वाक्यं चेति। 

- एवमेव आख्यातशब्दः वाक्यम्‌, संघातः वाक्यम्‌, संघातवतिनी जातिः वाक्यम्‌, एकोऽनवयवः 
शब्दः वाक्यम्‌, क्रमः वाक्यम्‌, वुद्ध्यनुसंहतिः वाक्यम्‌, आद्यपदं वाक्यम्‌ तथा प्रथक्‌ सर्वं पदं वाक्यज्चेतिं 
भतृहरिसम्मतमन्यदपि अष्टविधं वाक्यलक्षणं सङ्गच्छते। 

- एते वाक्यविकल्पाः केषामाचार्याणां वतन्ते इत्यस्मिन्‌ विषये मतेक्यं नास्ति । पुण्यराजः एतेष्वष्टविकल्पेषु 
केषाञ्चन सम्बन्धः मीमांसादशनेनापि स्वीकरोति । तन्मतानुसारं संघातवादः क्रमवादश्चेति विकल्पद्रयम्‌ 
अभिहितान्वयवादिनां मतानुरूपं वतते । 

- एवमेव आख्यातशब्दवादः, आद्यपदवादः, परथकू-साकाङ्क्ष-स्वपदवादश्चेति वाक्यविकल्पत्रयम्‌ 
अन्विताभिधानवादिनां मतानुरूपमस्ति। तेनोक्तम्‌ यद्‌ "एतेऽष्टौ वाक्यविकल्पा आचार्याणाम्‌ 

- तत्राखण्डपक्षे जातिः संघातवतिनी, एकोऽनवयवः शब्दः, वुद्धयनुसंहतिः इति त्रीणि लक्षणानि| 

- खण्डपक्षे तु आख्यातशब्दः, क्रमः, संघातः, पदमाद्यम्‌, प्रथक्‌ सर्वपदं साकाङ्क्षमिति पञ्च लक्षणानि । 

- अत्रापि संघातः, क्रमः चेति अभिहितान्वयपक्षे लक्षणद्रयम्‌। आख्यातशब्दः, पदमाद्यम्‌, प्रथक्‌ 
सर्वपदं साकाङ्क्षमिति अन्विताभिधानपक्षे लक्षणत्रयमिति विभागः" । 

- प्रसिद्धाः मीमांसकाः कुमारिलभट्ट शालिकनाथ- सुचरितमिश्रादयः वाक्यपदीये चचितानामेतेषां 
वाक्यविकल्पानां सम्बन्धः व्याकरणदशनेनैव स्वीकुर्वन्ति। 

- तत्तत्शास्त्रेषु उपलब्धेषु उपर्युक्तेषु समेषु वाक्यलक्षणेषु वेयाकरण-निकाये कात्यायनकृतं वाक्यलक्षणम्‌ 
"आख्यातं साव्ययसकारकविशेषणं वाक्यम्‌ एकतिङ्‌" (वातिकम्‌, महाभाष्यम्‌ २.१.१) इति सर्वप्रथमं स्वीक्रियते । 
पतञ्जलिना अपि एतन्मतं समधथितम्‌। कात्यायनकृतस्य वाक्यलक्षणस्य कृते तेन अपूर्वशब्दस्य प्रयोगः 
कृतः - इदमाद्यापृरवं क्रियते वाक्यसंज्ञा, समानवाक्याधिकारश्च (महाभाष्यम्‌ २.१.१) इति। 

- जमिनिना प्रोक्तं वाक्यलक्षणमपि अतीव प्राचीनं वर्तते। वस्तुतः जेमिनि-कात्यायनकृतयोः वाक्यलक्षणयोः 
पौवापर्यनिधारणे काठिन्यं वतते। 

- महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना कात्यायनीय-वाक्यलक्षणस्य कृते आद्यशब्दस्य, अपूर्वशब्दस्य च 
प्रयोगः कृतः। अतः वैयाकरणानां मतानुसारं कात्यायनकृतमेव वाक्यलक्षणं प्राचीनतरं शास्त्रीयञ्च वतंते। - 
पतञ्जलिना प्रयुक्तेन अपूर्वशब्देन ध्वन्यते यत्‌ पूर्वं वाक्यलक्षणं तथा उपलब्धं नासीद्‌ यथा कात्यायनेन वाक्यं 
परिभाषितम्‌। एतदेव वाक्यलक्षणम्‌ आधारीकृत्य कात्यायनो वाक्यकारः इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्‌। 
व्याकरणशास्त्रे वाक्यशब्दः वातिकशब्दश्च पर्यायरूपेण प्रयुज्यते। वस्तुतः "वार्तिककारीयमेव वाक्यलक्षणं 

ज्याः" इति कैयटः प्रदीपे प्रकाशयति। तस्य मतानुसारएण जैमिनेः वाक्यपरिभाषा तु लौकिकी अस्ति। 
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- पक्षान्तरे कात्यायनस्य वाक्यपरिभाषा च शास्त्रीया वर्तते। भर्तरहरि-भोज-विट्टलाचार्यैरपि कात्यायनन 
प्रस्तुतं वाक्य-लक्षणं शास्त्रीयमेव स्वीक्रियते । 

- नागेशेन किन्तु तस्य लौकिकत्वं लोकशास्त्रोभयसाधारणत्वं वा स्वीकृतं वतंते। 

- लोकिकं वाक्यस्वरूपन्तु कात्यायनात्‌ पूर्वमेव व्याडिना संग्रह उदघोषितम्‌। किन्तु तत्‌ शास्त्रीयं 
नास्ति। 

- जैमिनिना कृतमपि वाक्य-लक्षणं शास्त्रीयं नास्तीति केचित्‌। मीमांसा-सूत्रस्य प्राचीन-टीकाकारः 
जेमिनि-कृतं वाक्य-लक्षणं लोकिकं मन्यते। किन्तु कुमारिलभट्टः तदनुयायिभिश्च तल्लक्षणं शास्त्रीयमेव 
मन्यते। 

एतानि वाक्यलक्षणानि अधिकृत्य नैकाः शङ्काः सम्भवन्ति। यथा सुप्तिडन्तचयं वाक्यम्‌ इत्यत्र 
सुबन्त-समुदायः तिङडन्त-समुदायश्च सम्मिल्य वाक्यं भवति, अथवा सुवन्ततिडन्तयोः समुदायो वाक्यं 
भवति, अथवा सुबन्तानां समुदायः तिङन्तानां समुदायश्च स्वतन्त्ररूपेण वाक्यं भवति 2 एवमेव पदसमृहो 
वाक्यम्‌ इति लक्षणे च यथा - सार्थक-शब्दानामनर्थक-समुदायोऽपि वाक्यं भविष्यति। यथा "गोः अश्चः 
पुरुषः हस्ती" इत्यादि, यत्र शब्दास्तु सार्थकाः सन्ति किन्तु तेषां समुदायः सार्थको नास्ति । एकतिङ्‌ वाक्यमिति 
पक्षे च 'एकतिङ््‌' इत्यंशे कर्मधारयं स्वीकृत्य 'एकमेव यत्‌ तिङ्‌ तद्‌ वाक्यमस्ति" इति ज्ञातव्यम्‌ अथवा 
बहुत्रीहिमङ्गीकृत्य 'एकमस्ति तिङ्‌ यस्मिन्‌ तद्‌ वाक्यमस्ति" इति वा ज्ञातव्यम्‌। 

उपरयुक्तविचाराधारेण निष्कर्षरूपेण एतदुपसंहतुं शक्यते यद्‌ वाक्य-स्वरूपविचारप्रसङ्गे पाणिनिप्रभृतयः 
प्राचीनाः वैयाकरणाः तथा जागरुकाः नासन्‌ यथा तत्परवतिनः आचार्याः पतजञ्जलि-प्रभृतयः। वस्तुतः 
कात्यायनादारभ्य एतद्विषयकं विशद-चिन्तनं समुपलभ्यते। ततः पतञ्जलि-भतृहरि-कोण्डभट्ट- नागेशादिभिश्च 
तच्विन्तनमग्रेसारितम्‌। 

वाक्यस्वरूपादिविषये तु पतजञ्जलिरपि तथा मुखरो न दृश्यते यथा भत्ृहरिः। एकतिङन्तार्थमुख्यविशेष्यक- 
बोधजनकपदसमूहो वाक्यम्‌" इति वेयाकरणसम्मतं वाक्य-लक्षणं प्रायः सर्वैरङ्गीक्रियते। तत्रापि वातिककारीयमेव 
वाक्यलक्षणं ज्याः इति कैयटः प्रदीपे प्रकाशयति। जैमिनेः वाक्यपरिभाषा तु लौकिकी, कात्यायनस्य 
वाक्यपरिभाषा च शास्त्रीया इति कैयटस्य अभिमतम्‌। लौकिकं वाक्यलक्षणं प्रकुर्वता कैयटेन प्रदीपे उक्तम्‌ - 
अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्‌ विभागे स्यादिति। इह तु वाक्यम्‌ आख्यातं साव्ययं कारकं विशेषणम्‌ 
इति परिभाषितं वर्तते (प्रदीपः, महाभाष्यम्‌. ८.१.१८) । वस्तुतः भारतीय-परम्परायां कात्यायनः वाक्यकाररूपेण 
प्रसिद्ध्यति । स्वहर्षचरितटीकायां श्रीशङ्करः लिखति - “वाक्यं विवरणं वातिकञ्च, यत्करणात्कात्यायनो 


वातिककारः इत्युच्यते" इति। 


((-0. ७801048 ॥५811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 \/11/1(1181<511111| २७568160 ^\6806111#/ 
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11 : "अथ किमिदं वाक्यं नाम। एकतिङ्‌ वाक्यमिति भाष्यात्‌ । 
एकतिङन्न्तार्थमुख्यविशेष्यक-बोधजनकपदसमूहो वाक्यमिति वैयाकरणाः। तेन पचति 
भवतीत्यादौ । पश्य मृगो धावतीत्यादौ च क्रियापदस्यानेकत्वेऽपि नेकवाक्यताव्याघातः। 
नहि क्रियाविनिर्मुक्त- वाक्यमस्तीति भाष्यात्‌ "अस्तिर्भवतिपरः प्रथमपुरुष" इति 
कात्यायनस्मरणाच्च सर्वत्र समुचितः क्रियापदाध्याहारः। 


11 .."सुप्तिडन्तचयो वाक्यमिति प्रमाणानुसारेण सुबन्तचयत्वे सति तिङ्न्तचयत्वस्य मिलितस्य 
प्रत्येकं वाः सुबन्तचयत्वादेर्वाक्यलक्षणत्वे परस्परमव्याप्तिः। पदसमृहमित्यस्य गोरश्चः पुरुषां 
हस्तीत्यादावतिव्याप्तिरित्याशयेन पृच्छति - अथेति पदं लोकगप्राप्तिसिद्धं वाक्यं वाक्यपदवाच्यं कि 
जिज्ञासितम्‌। तथा च लोके प्रसिद्धं वाक्यपदवाच्यं जिज्ञासाविषयीभूतमित्यन्वयवोधः। नामेति वाक्यालङ्कार । 
एकतिङ्‌ वाक्यमिति भाष्यादिति। एकत्वे सति तिङ्त्वं वाक्यत्वमित्युक्ते पचतीत्यस्यापि वाक्यत्वापत्तिः। 
एकतिङ्‌ यस्मिनत्निति बहुब्रीह्याश्रयेण एकतिङ्घटितपदसमुदायत्वे वाक्यत्वमिति पयवसन्नं पचति- 
भवतीत्यादावव्याप्तमित्याशयेन तदर्थमाह - एकेति। तेनेति। एतादृशार्थकरणेन अन्वयश्चास्य 
नैकवाक्यताव्याघातः इत्यत्र तन्निषेधे * पचति भवतीत्यत्र विकिलत्त्यनुकूलेकाश्रय- वृत्तिभावनाभिन्नेकाश्रयकः- 
भवनानुकूला भावनेति बोधः. ॥ 


१. घ 11115565 01€ [0110 ्णा॥ 11115 [1866 111 {16 0856 {6>५1 

२.ग 01115 वा 

३. लोकप्रसिद्धवाक्यपदवाच्यं - ग 

४ .इत्यत्रेत्यवधेयम्‌ - घ 

५. भावना - ग; घ 11115865 016 0110 णि] 11115 [1866 17 (1 (गाला # 

* ओं श्रीगणेशाय नमः - क 

** ओं श्रीरामचन्द्राय नमः - ग; श्रीभारतीमुख्यप्राणान्तर्गत- 
श्रीराघवेन्द्रगर्वन्तर्गतश्रीलक्ष्मीवेकटेशाय नमः - घ 
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12. न चास्तु क्रियापदाध्याहारस्तथापि बोधविशेष्यत्वं प्रथमान्तार्थस्यैवेति वाच्यम्‌। 


"पश्य मृगो धावती'त्यादावगतेः प्रथमान्तार्थस्य विशेष्यत्वे वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌। मृगस्य 
दर्शन क्रियायां कर्मतयाऽन्वये मृगपदोत्तरं 


द्वितीयापत्तेः। द्वितीयायां सत्यां 'लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरण' 
इत्यनुशासनाल्लटः शत्रादेश 'धावन्तं मृगं पश्ये'त्येवं स्यात्‌। तथा च "पश्य मृगो धावति! 
इति वाक्योच्छेदापत्तेस्तमित्यध्याहारे वाक्यभेदो गौरवञ्च । 


12. पश्य मृगो धावतीत्यत्र मरृगाभिन्नैकाश्रयवृत््युत्तरदेशसंयो गानुकूलवेग- 
जन्यविलक्षणव्यापारकर्मकचाक्षुषानुकूलव्यापारस्त्वदभित्नैकाश्रय-वृत्तिरित्यन्वय- बोधः । नैकवाक्यतेति 
तिङन्तभेद-प्रयुक्तानेकवाक्यतापत्तिनेत्यर्थः। ननु क्रियाविनिर्मुक्तवाकयस्यापि सत्त्वेन तत्र 
तल्लक्षणाव्याप्तिरित्याशङ्क्य तद्राक्य- प्रमाणाविरुद्धत्वेनाव्याप्त्याभावादित्याह - नहीत्यादिना । ननु 
प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये" इत्यादौ तच्छब्देन पुरुष-परामर्शानुरोधात्‌ प्रथमान्तार्थस्यैव बोध (धे) 
मुख्यविशेष्यत्वस्वीकारेण निरुक्त- लक्षणमप्रयुक्तमित्याशयेन शङ्कते, अस्त्वित्यादिना समाधत्ते - "पश्य 
मृग इत्या(दिना)' । 

ननु पश्येत्यादौ प्रथमान्तार्थक-मुख्यविशेष्यकः बोधस्वीकारेऽपि तमिति पदाध्याहारेण 
धावनानुकूलकृतिमान्‌ मृगोक्तकर्मकदशनाश्रयस्त्वमिति बोधो न स्वीक्रियते येन नानामुख्यविशेष्यताकबोधजनकत्वे 
न वाक्यभेदः स्यादपि तु धावनानुकूलकृतिमान्मृगनिष्ठकर्मतानिरूपितदर्शनाश्रयस्त्वमित्येव 
बोधस्तज्जनकतयैकवाक्यत्वक्षतेर भावात्कथमगतिस्तत्रेत्याशङ्क्य मृग- पदार्थस्य दर्शने 
कर्मतासंबन्धेनान्वयवोधस्य नामा्थस्य धात्वर्थं ऽभेदातिरिक्तसंबन्धेनान्वयवबोधस्वीकारे 'तण्ड्लः पचती 'त्यादिप्रयोग- 
साधुत्वापत्त्या नामार्थप्रकारकभेदसंसर्गकबोधे विभक्तिजन्योपस्थितेः कारणत्वेनानुपपन्नत्वात्‌ मृगपदार्थस्य 
कर्मताबोधार्थ मृगपदोत्तर द्वितीयावश्यकीत्याशयेनाह - मृगस्येत्यादि। तत्र फलितमाह - द्ितीयायाञ्चेत्यादि ¦ 
धावन्तं मृगं पश्यत्येव स्यादित्यन्तेन। ननु तथा प्रयोगो भवत्येवेति न दोष इत्याशङ्क्य 'धावन्तं मृगं 
पश्ये त्येवं स्यात्‌। न तु पश्य मृगो धावतीति प्रयोगस्तथा च तस्योच्छेद एवानिष्टकर इत्याह तथा चेति। 


1. [ला€ {५५० €18726€7§ (दिना) 876 ++०ा71-681€ 11 ग 113. {16 1€>1 97 घ 15 101 
22112016 85 0116 [0110 15 11115811 111 061५५९९] 
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{3 . न च वाक्यभेदे क्षतिविरह इति वाच्यम्‌। तथा सति 'तिङ्तिडः' (पा. 
८.९.२८) सूत्रे अतिङः इत्यस्य व्यावरत्यां भावेन वैय््यपित्तेः, निघातस्वरस्य 
यैकवाक्यत्वाधीनत्वात्‌। एकवाक्यत्वाभावे तदनुपपत्तेर्ननु 'हरेर्दशावताराः' इत्यत्र का 
क्रियाऽध्याहायां भवन्तीत्येवेति। ˆ परन्तु यत्रायोग्यता न तत्र लडर्थवर्तमानत्वान्वयः। 
अविवक्षितत्वात्‌ वतमान-सामीप्ये वा लट्‌-सामीप्यं च भूतभविष्यद्रूपम्‌, अत एव "जयन्ति 
कृष्णस्य दशावताराः' इति मुकुटः 'वारिदस्त्रप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नरद' इत्यादौ न 
लडथंवतंमानविवक्षेति मिश्रः। वर्तमानार्थक-लट्‌ -प्रत्ययान्तत्वेनेत्यस्यालोकस्य 
तत्सामीप्यार्थक-लट्‌- प्रत्ययान्तत्वेनेति कण्टकोद्धारे मधुसूदनठक्कुराः। अत्र नैयाविकाः 
निष्क्रियस्यापि वाक्यस्य सत्त्वात्‌ त्रिविधं वाक्यं, तथा हि सुबन्तसमूहस्तिङन्तसमूहः 
सुबन्त-तिङन्तसमूहश्च । यथा श्रयः कालाः, "पचति भवति चेत्र: पचतीत्यादौ 
'धावनकतूंक-मृगकमंक- दर्शनाश्रयस्त्वमित्यन्वयबोधात्‌ वाक्यार्थस्य कर्मतासंसर्गेण 
दशंनक्रियायां वाक्यस्य चार्थवत्वाभावेनाप्रातिपदिकत्वान्न द्वितीयापत्तिः न च 


वाक्यभेदप्रसङ्गः । 


13. ननु तत्र मृगमुख्यविशेष्यताकत्वं पदार्थमुख्यविशेष्यताकबोध एव स्वीक्रियते तमित्यध्याहारेण 
तथा च न तस्योच्छेद इत्यत आह तमित्यध्याहार इत्यादिवाक्यभेदे इष्टापत्तिमाशङ्क्य तां परिहरति - न 
चेति। तथा सति वाक्यभेदे सति अतिडन्तात्परं तिडन्तं निहन्यते इति तिङतिङः' (पा. ८.१.२८) इति 
सूत्राथः। न त्वेकवाक्यताभावेऽपि तिडन्तात्परस्यातिङ इति ग्रहणव्यावर्त्यात्वसम्भव इत्याशङ्क्य समानवाक्ये 
निघात-युष्मदस्मदादेशा वक्तव्या इति वचनेन तिडन्तेन सह तिडन्तस्यैकवाक्यतायामेवातिङः इति ग्रहणाभावे 
निघात-प्रश(स)क्तिस्तद्रारणाय सूत्रे तद्ग्रहणं सत्येकवाक्यत्वाभावे निघातप्रश८स)क्तिरेव नेत्याह निघात- 
स्वरस्य चेत्यादि एकवाक्यत्वाभावो तिङन्तेन सह तिडन्तस्यैकवाक्यत्वाभावे तदनुपपत्तेः तिडन्तात्परस्य 
निघात-प्रश८(स)क्त्यनुपपत्तेस्तथा चातिङ इति ग्रहणस्य वैयर्थ्यमिति भावः। 
ननु हरेरित्यादाववताराणां भूतभावित्वेन क्रियाध्याहाराभावेन तत्रातल्लक्षणाव्याप्तिरित्याशङ्क्य 
लडर्थस्य विवक्षितत्वेन भवन्तीत्यध्याहारसम्भव इत्याह - भवन्तीत्येवेहीत्यादि । अविवक्षितत्वादित्यन्तेन 
'हरिसम्बन्धिदशावताराभित्रबहुत्वावच्छिन्नाश्रय- वृत्तिभवनानुकूला भावनेति बोधः । लडर्थविवक्षयापि वर्तमानसामीप्ये 
वर्तमानवद्रेति वचनेन वर्तमानसमीपान्यतरनिष्ठा तादृशी भावनेति बोधः इत्याह - वर्तमानसामीप्यं 
वेत्यादि। अत एव लडर्थाविवक्षणादेव सामीप्यार्थकत्वादेव वा। जयन्तीति कृष्णसम्बन्धिदशावताराभिन्न- 
बहत्वावच्छित्राश्रय-वृत्तिवर्तमानसमीप-निष्ठोत्कर्षानुकूला भावनेति बोधः। अत एवेत्यस्य मिश्रा इत्यनेनाप्यन्वयः। 
वारिद इति ' वारिदभित्नैकाश्रयवतिनी तृप्तिकर्मकःप्रप्त्यनुकूला भावना वत्तमानकालिकोत्यन्वयबोध 
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आश्रयणोयः। स च न सम्भवति तद्भावनाया भविष्यत्वात्‌। इह लोके पानीयदातुस्तृषाशान्तेः स्वयमुदपानेन 
विनाऽदर्शनात्‌ तृप्तिः पारलोकिकी वक्तव्याऽ तोः लडथो न विवक्षित इति भावः। अत एवेति मधुसृदनटक्कुरा 
इत्यत्राप्यन्वेति ` । अथ शब्दो निरूप्यते चिन्तामणिपदस्य व्याखानरूपा लोकनायक "-पक्षधरमिश्रकत्रकग्रन्थस्य 
व्याख्या कण्टकोद्धार इति मधुसृदनकर्तको ग्रन्थ इति बोध्यम्‌। 

"त्रयः कालाः' इत्यत्र त्रित्वविशिष्टाभिन्नाः काला इत्यन्वयवोधः। पचतिभवतीत्यत्र 
पाकानुकूलकृतिभवनाश्रय इत्यन्वयवोधः चैत्रः पचतीत्यत्र पाकानुकूलकृतिमांश्चेत्र इत्यन्वयवोधः। 
स्वार्थनिष्ठमुख्यविशेष्यता- निरूपितप्रकारताशालिवबोधजनकपदसमभिव्याहतपदत्वरूपस्य किञ्चित्पदाथ- 
निष्ठप्रकारतानिरूपित- स्वार्थनिष्ठ- मुख्यविशेष्यताशालिवोध- जनकतत्पद ‡ -समभिव्याहतपदत्वरूपस्य 
वाक्यत्वस्य पश्य मृगो धावतीत्यादावपि सत्त्वेन तमिति पदाध्याहाराभावादेकवाक्यत्वक्षतिविरह इत्याह - 
- पश्य मृगो धावतीत्यादावपीति। तस्य एकवाक्यत्वस्य ननु नामार्थप्रकारकभेदसंसगकवोधे 
विभक्तिजन्योपस्थितेः कारणत्वेन कथं धावतो म्रगस्य कर्मत्वासम्बन्धेन दृशिक्रियायामन्वयस्तत्र 
तज्जन्योपस्थितेरभावादतस्तदर्थं द्वितीयापेक्षिता। तथा च तादृशवाक्योच्छेद इत्याशङ्क्य वाक्यस्य 
प्रातिपदिकत्वाभावे न तदर्थप्रकारकवोधस्य तज्जन्यतावच्छेदकानां क्तान्तत्वान्न द्वितीयापत्तिरित्याह - 
वाक्यस्य चार्थवत््वाभावेनेत्यादि। अर्थवतत्वाभावेन अर्थनिरूपितशक्तिलक्षणान्यतर- सम्बन्धाभावेनेत्यथः। 
तथा च अनुकूलतासम्बन्धावच्छि्ि-धावननिष्ठ- प्रकारता- निरूपित-विशेष्यत्वाभित्न-समवायसम्बन्धावच्छिन्न- 
कृतिनिष्ठ-प्रकारतानिरूपित-विशेष्यत्वाभित्नरकर्मतासम्बन्धावच्छिन्न-मृगनिष्ठ-प्रकारतानिरूपित-विशेष्यत्वाभिन्न- 
निरूपितत्व-सम्बन्धावच्छिन्न-दशननिष्ठ-प्रकारतानिरूपित- विशेष्यत्वाभित्नस्वरूप- सम्बन्धावच्छिन्नाश्रयत्वनिष्ठ- 
प्रकारतानिरूपितत्वं पदार्थनिष्ठ- मुख्यविशेष्यता- शालिबोधः ° । 


* घ 15 22811 8211201६ गणि) 1€ए 
1. वारिदस्त्रप्तिमिति - ग 

2. घ 01115 अतो 

3. इत्यत्राप्यन्वयः - घ 

4. लोकनामपक्षधरमिश्र..- घ 


5. ग॒ ग11115 तत्‌ 


6. ग 1115 01. -ष्यत्वाभित्रकर्मता.....07 10 ......मुख्यविशेष्यता- शालिबोधः 
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4. किञ्च नहि क्रियाविनिमुक्तं नाक्यमस्तीलि फणिनां 
धरणीभारविजम्भणभणतिरेवेति भावः । तथा हि त्रयः कालाः इत्यादाविव क्रियाविनिर्म॑क्तस्य 
वाक्यस्य सार्वजनीनत्वात्‌ न त्वत्र कापि क्रिया अध्याहतुं शक्या। अपि च क्रियाया 
विशेष्यत्वेऽपि प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये' इत्यादौ तच्छब्देन पुरुष-परामरशों 
न स्यात्तस्य विशेषणत्वेनोपस्थितत्वात्‌ !। अन्यथा 'दशेते राजमातङ्गास्तस्यैवामी 
तुरङगमाः' इत्यादेरपि साधुत्नापत्तेरित्याद्यनल्णं जल्णन्ति स्म्न। 


14. ननु क्रियाविनिर्मुक्तवाक्यस्य प्रमाणविरुद्धत्वेन वाक्ये त्रैविध्यमसङ्गतमित्याशङ्क्याह किञ्चेत्यादि। 
क्रियाविनिर्मुक्तं वाक्यमेव दर्शयति - तथाहीत्यादिना। सार्वजनीनत्वात्‌ सवजनानुभवसिद्धत्वात्‌ । नन्वद्रापि 
भवन्तीति क्रियाध्याहारः कतुं शक्य एवेति चेन्न। भूतभाविकालयोव्तमानभवनाश्रयत्ववाधात्‌। न च 
जयन्तीत्यादाविव व्तमानसामीप्यार्थकत्वं लट्‌ इति वाच्यम्‌। वतमानसामीप्यस्यः भृतभविष्यद्रपस्य 
भूतभविष्यत्कालसम्बन्धिभवनान्वयेऽपि वतमानसम्बन्धिभवने तदन्वयासम्भवात्‌। न च सामीप्यं वतमानसाधारणं 
निर्वक्तुं शक्यम्‌। येन वतमानसम्बन्धिनोऽपि भवनस्य ग्रहणं स्यात्‌। न च लटो वतमानसामीप्यं वतमानत्वं 
चार्थ इति वाच्यम्‌। शक्तिलक्षणाभ्यामेकेन शब्देन युगपदनेका्थाप्रतीतेः। न च गङ्गायां घोषमत्स्यौ स्त 
इत्यत्र घोषमत्स्यानुरोधे न गङ्गापदेन प्रवाहतीरयोवृत्तिद्रयेनोपस्थितिदर्शनाल्लया वत्तमान- 
तत्सामीप्ययोस्तथेवोपस्थितिरस्त्विति वाच्यम्‌ ` । युगपद्रत्तिद्रयविरोध इति प्राचीनगाथाविरोधादित्येतदभिप्रत्या 
- न ह्यत्रेत्यादि। ननु लडथोऽ विवक्षित एवेत्यत आह - अपि चेत्यादि। घटोऽ यं तज्जातिरित्यादः 
प्रामाण्यापत्तिवारणाय सर्वनाम्ना प्रधानोपस्थापकत्वावश्यकत्वम्‌। तथा च पुरुषाभित्रेकाश्रयवृत्तिप्रयाणानुकूलो 
व्यापार इति वोधे पुरुषस्य विशेषणतया भाने न तस्य चरणावित्यत्र तच्छब्देन परामशो न स्यादतः 
प्रथमान्तार्थकमुख्यविशेष्यकबोध एव स्वीकतंव्य इत्यत आह - क्रियाविशेष्यत्वे* इत्यादिना। 


1. विशेषणत्वे चोपस्थितत्वात्‌ ~ कं 
2. व्तमानसामीप्यार्थस्य - ग 
3.....स्तथेवोपस्थितिवाच्यम्‌ - ग 
4. क्रियाया विशेष्यत्वे - ग 
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15. अत्रेदं भावयामः "पश्य मृगो धावती 'त्यत्र तादृशमृगस्य दर्शन क्रियायां 
कमंतासंसगेणान्वयो न सम्भवति नामार्थं -धात्वर्थंयोरभेदातिरिक्तसम्बन्धेन 
साक्षादन्वयवबोधस्याव्युत्त्रत्वात्‌। अन्यथा तण्डुलः पचतीत्यादेरपि साधुत्वापत्तेः। न 
च तत्र धावनकृतिविशिष्ट-मरृगस्य वाक्यार्थत्वेन नामार्थत्वसम्भवात्‌ नोक्तदोष इति 
वाच्यम्‌। तथा सति मृगपदोत्तरं प्रथमाऽपि न ' स्यात्तस्यापि प्रातिपदिकाश्रयत्वात्‌ । 


15. अन्यथा सर्वनाम्नां विशेषणोपस्थापकत्वे नामार्थप्रकारकभेदसंसर्गकबवोधे विभक्तिजन्योपस्यितेः 
कारणत्वेन तादृशमृगस्य कर्मतया दर्शनेऽन्वयासम्भव इत्याह - पश्य मृगो धावतीत्यत्रेत्यादिना ` । 
द्शि-धातु-ज्ञान-जन्य- चाक्षुष ज्ञानोपस्थिति-सहकृतो यो धात्वाख्यात- प्रातिपदिक-जन्य-गति-विशेषकृति- 
मृगोपस्थिति-सहकृ त-धावति मृग इति वाक्याज्ञान-जन्य-धावनानुकृल-कृतिमान्‌ मृग 
इत्याकारकवोधस्तत्समृहकृतेन पश्य मृगो धावती ति वाक्यज्ञानेन कर्मता-सम्बन्धावच्छिनन-धावन-कृत्यवच्छिन्न- 
मृगनिष्ट-प्रकारता-निरूपित- चाक्षुष- ज्ञान- निष्ठ- विशेष्यता-शालिशब्दस्य जननेन मृगादि-पद-जन्योपस्थितिः 
सहकारिणी । अपि तु तादृशोपस्थिति-सहकृत-धावति मृग इति समभिव्याहारजन्यधावनकर्तृमृगविषयकवोधस्य 
सहकारित्वमिति तादृशमृगस्य नामजन्योपस्थित्यविषयत्वे न तस्य च कर्मतया धात्वर्थऽन्वये 
धात्वर्थनामार्थयोरभेदातिरिक्तसम्बन्धेन बोधोऽनुपपत्न इति नियमभङ्गरूपदोषो नेत्यभिप्रेत्याह - तत्र 
धावनेत्यादिना। तथा सति वाक्यार्थस्य धावनकरृतिविशिष्टमृगस्य कर्मतया धात्वर्थऽन्वये सति प्रथमापीत्यपिना 
विभक्तिसामान्यप्रतिषेधः।. मृगपदोत्तरं कापि विभक्तिर्न स्यादित्यर्थः। तत्र चापादकमप्रातिपादिकत्वादिति 
पूरणोयं तस्यापीत्यादि ग्रन्थानुरी धात्‌। यद्यपीद मापादानमसङ्‌ गत्म्‌। मृगपदस्य 
धातुप्रत्ययान्तभित्नत्वान्मृगत्वावच्छिन्नस्य सत््वेनार्थवत्त्वाच्च । अप्रातिपदिकत्वादित्यापादकासिद्धेः। तथापि 
यादृशवाक्या्थस्य धात्व्थेऽन्वयस्तादृश-वाक्योत्तर-विभक्तरद्शनेन दशि धात्वर्थान्वयिनीलाभित्र-घट-कर्मत्वार्थक- 
नीलं * घटमिति वाक्योत्तरमिव प्रकृतेऽपि धावनकृतिविशिष्टमूगार्थकमृगपदोत्तरं प्रथमाऽपि न स्यादिति 

भावः। 


1. क 2005 16८ विवक्षास्थले एव प्रयुक्तस्य "पश्य मृगो धावती 'त्येतस्यैकवाक्यत्वं फणिसंमतं 
तच्चानुपपन्नमेव । फणिसंमतिस्तु हेलाराजेन स्पष्टीकृता। तथा हि सुबन्तं हि यथानेकतिडन्तस्य विशेषणम्‌, 
तथा तिडन्तमप्याहुस्तिडन्तस्य विशेषणमिति तेन धावनक्रियाया 11011 श८का 111 76961 16६1 
गा 17187प0्8ला1015, 18116], ग 2110 घ 


2. पश्य मृगेत्यादिना - घ 


3. घ 0111115 धात्वर्थऽन्वयस्तादृश-वाक्योत्तर-विभक्तेर्दशनेन दशि 
४. घ 0111115 घट-कमत्वाधक-ना। 
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6. किञ्च मृगकर्तरकोत्कटधावनस्य दर्शनक्रियायां कर्मत्वेन विवक्षास्थले एव प्रयुक्तस्य 
"पश्य मृगो धावती 'त्येतस्यैकवाक्यत्वं फणिसंमतम्‌। तच्चानुपपत्नमेव । फणिसंमतिस्तु हदेलाराजेन 


स्पष्टीकृता। तथा हि - 
सुबन्तं हि यथानेकतिङनन्तस्य विशेवणम्‌। 
तथा तिङन्तमप्याहुस्तिङन्तस्य विशेवणम्‌। । इति। 
तेन धावनक्रियाया एव 1 विवक्षायां न प्रतीकार इत्याशयः । अन्यथा "धावन्तं सगं 
पश्ये^त्येवं त्रूयात्‌। किञ्च श्रयः कालाः' इत्यत्र ज्ञायन्ते" इति क्रियान्वयसम्भवात्‌ 
क्रियाविनिमुक्तवाक्यस्यासंगत्यापत्तेः। किञ्च शृणु गजंति मेवो, 'नटो गायति शुणु, 
'घटोऽनश्यत्पश्ये 'त्यादावव्याप्त्यापत्तेश्च । एतेन प्रथमाथां मरगकर्म॑त्वमित्यपास्तम्‌। 


16. ननु यादृशसामग्री सत्वे यत्कायं दृष्टं तदेव तत्रापाद्यम्‌2। नीलं घटं पश्येत्यत्र 
तादृशसमभिव्याहारज्ञानादेव नीलघटकर्मत्वनिरूपकदर्शनान्वयबोधस्य दृष्टत्वेन नीलं घटमिति वाक्योत्तरं 
विभक्तिमा भूत्पश्य मृगो धावतीति प्रथमान्तपद- समभिव्याहारज्ञानादेव धावनकत्मृगकर्मकदरशनान्वयवबोधो 
भवति। न तु तद्विभक्तिव्यतिरेकत इति प्रथमापि न स्यादिति नियुक्तिकमित्यत आह - किञ्चेति। तच्च 
एकवाक्यत्वं च अनुपपन्नमेवेति। धावनकतृमृगकमक- दर्शनाश्रयस्त्वमिति बोधस्बीकारे 
फणिविवक्षितेकवाक्यत्वानुपपत्तिरिति भावः। ननु मृगकर्तृकोत्कटधावनस्य दृशि-क्रियायामन्वयः। 
फणितात्पर्यविषय इत्येव कुतोऽ वगम्यत इत्याशङ्क्य व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तर्नहि सन्दहादलक्षणमित्यभिप्रायेण 
भाष्यार्थस्पष्टीकतृहेलाराजसंमतिमाह - फणिसंमतिस्त्विति। तेन मृग इति सुबन्तदर्शने विशेषणं न 
मृगकतृकोत्कटधावनं दर्शने विशेषणमिति हेलाराजेन स्पष्टीकरणेन एवकारोत्तरं कर्मतया दृशिक्रियायामन्वयस्येति 
शेषः । विवक्षायामित्यनन्तर प्रयुक्तस्य पश्य मृगो धावतीति वाक्यस्येति शेषः। न प्रतिकारः। न निराकरणम्‌। 
तथा च तादृशमृगस्य कर्मतया तत्रान्वयस्वीकारे फणिसंमतवाक्यत्वानुपपत्तिरेव दोष इति भावः। ननु 
प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं त्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यमिति नियमात्‌ । धात्वर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपित- 
विशेष्यासम्बन्धेनान्वयवुद्धि प्रति विशेष्यतया प्रत्ययजन्योपस्थितिहेतुरिति कार्यकारणभावेन दर्शने 
प्रत्ययजन्योपस्थितिरभावेन धावनस्य तत्रान्वयो न सम्भवतीति मृगस्यैव तत्रान्वयेन ताकिकपक्ष एव 
समीचीन इति चेत्न । निरुक्तनियमादेव प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधेऽ विशेष्यतया प्रत्ययजन्योपस्थितेः" कारणत्वेन 
कर्मत्वोपस्थित्यर्थं द्वितीयापेक्षा। तथा च पश्य मृगो धावतीति वाक्यो च्छेदापत्तेरित्याह - अन्यथेति। 
कर्मत्वोपस्थित्यर्थं द्वितीयास्वीकारे इति तदर्थस्तथा च सुबन्तस्थल एव तादृशन्यायश्चरितार्थः। तिडन्तस्थले 
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धात्वर्थविशेष्यकान्वयबोध एव स्वीकरणीय इति। लडर्थविवक्षायामपि भूतभविष्यद्र्तमानविषयकनज्ञाने 
वर्तमानकालिकत्वान्वयसम्भवेन क्रियाविनिर्मक्तं वाक्यमसङ्गतमित्याह - किञ्चेति । प्रथमान्तार्थक- 
मुख्यविशेष्यक बो धस्वीकारे दा घान्तर माह - किञ्चेति। शृणु गर्जति मेघ इत्यत्र 
गर्जनाश्रयमेघकर्मकश्रवणाश्रयस्त्वमिति नैयायिकमते बोधः। स च न सम्भवति शब्दस्यैव श्राव्यत्वेन 
मेघस्याश्राव्यत्वात्‌। मेघाभित्नेकाश्रयवृत्तिगजन ऽ-कर्मकश्रावणं त्वदभित्रेकाश्रयकमिति वेयाकरणमते बोधः. 
स च समीचीन एव । नटो गायति श्रुण्वित्यत्र गानाश्रयनटकर्मकश्रावणाश्रयस्त्वमिति तार्किकमते बोधः । स 
च न सम्भवति नटस्याश्राव्यत्वात्‌। नटाभित्रैकाश्रयवृत्ति-गानकर्मकश्रवणं त्वदभित्नेकाश्रयकमिति वैयाकरणमते 
बोधः। स च यथार्थं एव घटो नश्यत्पश्येत्यत्र चातीतोत्पत्तिकनाशप्रतियोगिघटकर्मक-दर्शनाश्रयस्त्वमिति 
न्यायमते बोधः । स च न सम्भवति घटस्य नष्टत्वे न तदशनासम्भवात्‌। पटाभित्नैक- प्रतियोगिकातीतोत्पत्तिक- 
नाशविषयकद्शनं त्वदभित्नैकाश्रयकमिति वेयाकरणमते बोधः। स च प्रमैव। तथा च न्यायमते तत्र 
तत्राव्याप्तिरेवेति भावः। 

एतेन शणु गर्जतीत्यादेरयोग्यतापादानेन प्रथमार्थं इति। तथा च पश्य मृगो धावतीत्यत्र 
प्रथमान्ता्थमुख्यविशेष्यकबोधस्वीकारेऽपि ¢ नामार्थ- धात्वर्थयोरभेदातिरिक्तसंबन्धेनान्वयबोधोऽ व्युत्पन्न इति 
नियमभङ्गो नास्ति। धावनकर्तृमृगनिष्टप्रथमार्थविषयतानिरूपक- दर्शनाश्रयस्त्वमित्याकारकान्वयवोध- 
स्वीकारेण कर्मतासम्बन्धेन धावनकर्तृमृगस्य दर्शनक्रियायामनन्वयादिति भावः। 


ननु क्रियामुख्यविशेष्यकान्वयवोधस्वीकारे प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये' इत्यादौ तच्छब्देन 
पुरुष-परामशो न स्यात्‌। प्रथमान्तार्थस्य पुरुषस्याख्यातार्थविशेषणत्वेन मुख्यविशेष्यत्वाभावात्‌। 


1. क 0111115 एव 

2. तत्रापायम्‌ - ग 

3. बोधविशेष्यतया - घ 

4. प्रत्ययजन्योपस्थितिः - घ 
5. गान णि गर्जन - घ 

6. स्वीकारेऽपि - ग 
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17. किञ्चैवं मृगे संख्यान्वयो न स्यात्‌, आख्यातोपस्थाप्य- संख्याप्रकारकान्वयबोधं 
प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपद- जन्योपस्थितेहेतुत्वात्‌।! अन्यथा 'हंसीव धवला 
कीति'रित्यत्र हस्यामपि संख्यान्वयप्रसङ्गः। मरगे संख्यान्वये इष्टापत्तौ च "पश्य मृगा 
धावति' ' इत्यादेरपि साधुत्वापत्तेः। किञ्च "पटोलपत्रं पितघ्नं नाडी तस्य कफापहाः 
इति, 'चेत्रो ग्रामं ˆ गतस्तत्र मैत्रः कि कुरुतेऽधुना' इत्यादिप्रयोगदर्शनात्‌ :। तच्छब्देन 
विशेषणस्यापि परामर्शः । परन्तु पदार्थतावच्छेदकरूपविशेबणस्य क्वचित्न परामस्तेन 
'दशेते राजमातङ्गाः' इत्यादौ न काप्यनुपपत्तिरत ` एवोत्सगोंऽयं न नियमस्तदुक्तं 
'सर्वनाम्नामुत्सर्गतः प्रधानपराम्शित्वमि'ति दिक्‌। 


7. घटोऽ यं तज्जातिरित्यादेः प्रामाण्यापत्तिवारणाय तच्छव्दस्याख्यातविशेष्योपस्थापकत्वस्वाकारादतः 
प्रथमान्तार्थकमुख्य- विशेष्यकवोध एव स्वीकर्तव्य इत्यत आह किञ्चेति । एवं धावनकतक-म्रगकमकः- 
द्शनाश्रयस्त्वमिति प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक- वोधस्वीकारे कुतः संख्यान्वयस्तत्र न स्यादित्यत आह - 
- आख्यातोपस्थाप्येत्यादि । 

तत्रायमभिप्रायस्ताकिकमते कृते आख्यातार्थतया कतुरनभिधानादेवदत्तेन पचतीत्यादिप्रयागापत्ति- 
वारणायाख्यातार्थ-भावनान्वय्यन्वयि- संख्यायामनभिहितायामित्यस्य कर्तकरणयोस्त्रतीयेत्यनभिहिताधिकारीय- 
सूत्रार्थत्वेन स्वीकारेणाख्यातोक्ते कर्तरि ` कर्मणि च तदुक्तसंख्यान्वय इति वक्तमशक्यत्वेन 
विशेष्यतयाख्यातोपस्थाप्यसंख्याप्रकारकान्वयवबोधं प्रति प्रथमान्तपद- जन्योपस्थितिरितर- 
विशेषणत्वतात्पर्याविषयीभूतार्थनिष्टविशेष्यतालक्षणमुख्यविशेष्यतासम्बन्धेन हेतुरिति स्वीकणीयम्‌। तथा च 
पश्य मृगो धावतीत्यत्र मृगे इतरविशेषणत्वतात्पर्यविषयीभूतार्थत्वेन निरुक्तसम्बन्धेन तदुपस्थितेरभावान्मृग- 
संख्यान्वयानुपपत्तिदंष इति। ननु वैयाकरणमतेऽपि मृगस्याभेदसम्बन्धेन तिङर्थविशेषणत्वेन तदुपस्थाप्यसंख्यान्वयः 
कथमिति चेन्न, तन्मते तथा कार्यकारणभावानङ्गीकारात्‌ तन्मते कीदृशकार्यकारणभाव इति चेदित्थं - 


फलव्यायारयोधातुराश्रये तु तिडः स्मरताः । 

फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थंस्तु विशेष्णम्‌।। 
इत्यत्र फलं' विकिलत्त्यादि-व्यापारस्तु भावनाभिधासाध्यत्वेनाभिधीयमाना क्रिया धात्वथं निरूप्य 
तिङर्थमाह - आश्रये व्विति। फलाश्रये व्यापाराश्रये चेत्यर्थः । फलाश्रयः “ कमव्यापाराश्रयः करता तत्र 
फलव्यापारयोर्धातुलभ्यत्वान्न तिडस्तदंशे शक्तिः। पदार्थं निरूप्य वाक्यां निरूपयति - फले इत्यादि। 


विकिलि्यादिफलं प्रति व्यापारः प्रधानं विशेष्यमित्यर्थः। तिङर्थाः क्तृ-कर्मसंख्याकालास्तत्र कर्ता व्यापारे 
विशेषणं कर्म तत्फले विशेषणं संख्याकरतृप्रत्यये कर्तरि कर्मप्रत्यये कर्मणि विशेषणं कालस्तु व्यापारे 
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विशेषणं न तु संख्यावत्कतृकर्मणोः। अतीतभावनाके कर्तरि पचतीत्यापत्तेः। नापि फले फलानुत्पत्तिदशायां 
व्यापारसत्त्वे पचतीत्यनापत्तेस्तथा चाख्यातोपस्थाप्यसंख्याप्रकारकबोधं प्रत्याख्यातजन्यकर्तृकर्मोपस्थितिहंतुरिति 
कार्यकारणभावः फलितः । 


एवं चः चैत्रस्तण्ड्लं पचतीत्यत्र चैत्राभित्रैककर्तकस्तण्डुलभूत- कर्मनिष्ठविक्लित्त्यनुकुलवर्तमानकालिको 
व्यापार इति बोधश्चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्र तण्डुलाभिन्नैककर्मनिष्ठविकिलत््यनुकुल- 
वर्तमानकालिकचैत्रकर्तको व्यापार इति बोधः । इत्थं च प्रकृते मृगो धावतीत्यत्र मृगाभित्रे कर्तरि तदुपस्थितेः 
सत्त्वेन न तत्र संख्यान्वयानुपपत्तिरिति भावः ननु मुख्येत्यनिवेश्य प्रथमान्तपदजन्योपस्थिते्हतुत्वस्वीकारात्न 
संख्यान्वयानुपपत्तिरित्यत आह अन्यथेति मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेन तादृशोपस्थितेर्हेतुत्वानङ्गीकारे इति 
तदथः। तथा च ताकिकमते तत्र संख्यान्वयानुपपत्तिरेव संख्यानन्वये इष्टापत्ति वारयति * - मृगे 
इत्यादिसाधुत्वापत्तिरित्यनेन । 


ननु प्रयाति पुरुषस्तस्येत्यत्र तच्छब्देन पुरुषपरामशो न स्यादिति दूषणं तु वर्तत एव इति चेत्न 
तच्छब्दस्य विशेषणोपस्थापकत्वस्यापि' कुत्रचिद्ष्टं तेन विशेषणीभूतस्यापि पुरुषस्य तच्छब्देन 
परामशंसम्भवादित्याह किञ्चेति। ननु तहिं घटोऽयं तज्जातिरित्यादावपि प्रामाण्यं स्यात्तत्रापि तत्पदेन 
घटत्वपरामशसम्भवादित्यत आह - परन्त्विति। न परामर्शं इति! पदोपस्थितिप्रकारस्य तत्पदेन 
परामशांसम्भवेऽपि तदिभित्नविशेषणस्य तत्पदेन परामर्शे बाधकाभावादिति भावः। 


अन्यथा दशते इत्यादौ तस्यैवेति तच्छब्देन राजपरामशं बाधकाभावे न तत्साधुत्वापत्तरित्यत्रेष्टापत्तिमाह 
- तेनेति। पदोपस्थितिप्रकारभित्नस्य विशेषणस्यापि परामर्शसम्भवेनेति तदर्थः। ननु पदार्थतावच्छेदकस्य 
तत्पदेन परामशो नास्तीत्युक्तम्‌। तहि दशैते राजमातङ्गा इत्यत्र राजपदस्य राजसम्बन्धिलाक्षणिकतया 
राज्ञः पदार्थतावच्छेदकत्वात्‌ तत्पदे तस्य कथं परामर्श इति चेत्तहं पटोलपत्रं पितघ्नमित्यत्रापि पटोलपदस्य 
पटोलसम्बन्धिलाक्षणिकतया पटोलस्य पदार्थतावच्छेदकत्वेन तस्येति तच्छब्देन परामर्शानुपपत्तिः। न च 
तत्र विग्रह-समासयोः समानार्थकत्वानुरोधेन षष्ठीतत्पुरुषे पूर्वपदलक्षणायाः अस्वीकारेण पटोलपदस्य 
पटोलमात्रपरतया पदार्थत्वावच्छेदकत्वाभावात्‌ तच्छब्देन परामर्शः सम्भवतीति वाच्यम्‌। प्रकृतेरपि राजपदस्य 
राजमात्रपरतया पदार्थत्वावच्छेदकत्वाभावेन तच्छब्देन परामर्शसम्भवात्‌। 


ननु पटोलस्य पत्रमिति विग्रहवाक्यात्‌ पोलसम्बन्धप्रकारकबोधो ज्ञायते। पटोलस्य पत्रमिति समासात्‌ 
तत्र लक्षणाऽस्वीकारे पटोल-प्रकारकबोधो "° जायते। तथा च विग्रहवाक्यसमासवाक्ययोः 
समानप्रकारकबोधजनकत्वरूप- समानार्थकत्व- भङ्गापत्तिस्तद्वारणाय पटोलपदस्य पटोलसम्बन्धे लक्षणा। 
एवं च पटोलस्य पदार्थतावच्छेदकत्वेन तस्येति तत्पदेन परामश न स्यात्‌। न च पटोलसम्बन्धः पत्रमिति 
वत्पटोलपत्रमित्यादावपि पटोलपदार्थानन्वयापत्तिर्नामार्थयोरिति व्युत्पत्तेरिति वाच्यम्‌। घटः पटो न, चेत्र इव 
मैत्रो गच्छतीत्यादौ नञर्थं पटपदार्थस्य प्रतियोगित्वसम्बन्धेन इवाथ च त्रपदार्थस्य 
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स्वनिरूपितत्वसम्बन्धेनान्वयवोधस्वीकारेण निपातातिरिक्तनामार्थस्याभेदातिरिक्तसम्बन्धेन शाब्दवोधोऽव्युत्पत्न 
इति नियमसङ्कोचवत्‌ समस्तनिपातातिरिक्तनामार्थस्याभेदातिरिक्त- सम्बन्धेनान्वय- वोधोऽव्युत्पन्न इति 
नियमसङ्कोचस्वीकारात्‌। न च निपातस्थले व्ुत्पत्तिसङ्कोचेऽनुभवो मानम्‌। समासस्थले व्युत्पत्तिसदड्कोचे 
मानाभाव इति वाच्यम्‌। अत्रापि व्युत्पत्तिसङ्कोचे विग्रहसमासयोः समानाथकत्वप्रवादस्येव मूलत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ पटोलपदस्य पटोलसम्बन्धे लक्षणास्वीकारेण पटोलपदस्य पदाथतावच्छदकतया तस्येति तत्पदन 
परामशानुपपत्तिर्वतत एवेति चेत्र, घटमानयेत्यत्र कर्मतासम्बन्धनानयनोपरि '' घटोऽ प्यन्वेतीत्येकदंशिमतं 
स्वीकारेण पटोलस्य पत्रमित्यत्र पटोलसम्बन्धप्रकारकबोध इव पटोलप्रकारकपत्रविशेष्यकोऽप्यन्वयवोधो 
भवति। तथा च विग्रहसमासयोः पटोलप्रकारकपत्रविशेष्यकवोधस्यैव स्वीकारेण पटोलपत्रमित्यादौ पटोलादिपदस्य 
लक्षणाभावेन पटोलस्य पदार्थतावच्छदकत्वाभावेन तस्येति तत्पदेन तत्परामशानुपपत्तरभावात्‌। एवं च 
'दशेते राजमातङ्गाः' इत्यादौ तस्यैवेति तत्पदन राज्ञः पदार्थतावच्छेदकत्वाभावेन परामर्शः सम्भवतीति 
भावः। अथवा पटोलस्य पत्रं राज्ञो मातङ्गा इत्यादि-व्यासस्थले यथा प्रकृत्य्थान्वितषष्ठ्यरथप्रकारकवोधो 
जायते तथा पटोलपत्रं दशेत "` राजमातङ्गाः इत्यादावपि लुप्तषष्टीस्मरणेन पटोलाद्यन्वितसंबन्धप्रकारक- 
पत्रादिविशेष्यक- बोधस्वीकारेऽपि नामार्थयोरभेदेनैवान्वय इति नियमभङ्ग न। 
एवं च पटोलादेः पदार्थतावच्छेदकाभावेन तत्पदेन परामर्शसम्भवः। वस्तुतस्तु नामार्थयोरभेदेनैवेति 
व्युत्पत्तेः सङ्कोचे मानाभावेन लुप्तषष्ठीस्मरणस्य नैयत्याभावेन च संबन्धिनि लक्षणाया आवश्यकत्वे 
समानविषयकवोधजनकत्वमित्येव विग्रहसमासयोः समाना्थकत्वं न तु समानप्रकारकबोधजनकत्वरूपं 
तत्‌। आरूढवानरो वक्ष इत्यत्रारुढो वानरो यमिति विग्रहात्‌ यत्कर्मकारोहणकर्ता वानर इति बोधः। 
समासाच्च वानरकत्॑कारोहणकर्मीभूतो वृक्ष इति बोधः। एवं प्राप्तोदको ग्राम इत्यादावपि तत्र प्राप्तमुदकं 
यमिति विग्रहात्‌ यत्कर्मकप्राप्तिकतूउदकमिति बोधः। समासाच्चोदककरकप्राप्तिकर्मीभूतो ग्राम इत्यन्वयवबोधस्तथा 
च तत्र तत्र भिन्नप्रकारकबोधस्यैवोदयेन व्यभिचारात्‌। 
अथ बहुत्रीहेरविग्रहतया नास्य विग्रहवाक्यत्वम्‌। चित्रगुरित्यत्र ° चित्रा गौ्यस्येति हि समासार्थकथनं 
न तु विग्रहः समस्यमानपदैरेवाथकथनस्य विग्रहत्वादिति चेत्न । नहि तत्र विग्रह एव नास्तीति समासारम्भकवाक्यस्यैव 
विग्रहत्वात्‌।"““ किन्तु बहुत्रीहौ तस्यासाधुत्वं समस्यमानपदैरेव विग्रहस्यासाधुत्वात्‌। अत एव बहुत्रीहौ 
विग्रहस्यासाधुत्वज्ञापनाय तत्र नित्यसमासत्वाभिधानम्‌। अत एवाविग्रहोऽस्वपदविग्रहो वाऽनित्यसमास इति 
तल्लक्षणम्‌। तत्र समासघटकोभूतपदसमानार्थकपदान्तरेणार्थ-प्रतिपत्त्यनुकूलव्यापारोऽ स्वपदविग्रहः । 
ननु राजपुरुष इत्यादौ राजपदस्य सम्बन्धिनि लक्षणास्बीकारे विशेषण- 
विशेष्यवाचकपदार्थयोरभेदेनान्वयबोधेनाभेदे कर्मधारय इत्यनेनाभेदबोधस्थले कर्मधारयविधानात्कर्मधारयापत्तिरिति 
चेतरे समासपूर्वविशेषण-विशेष्यवाचक-पदयोः समानार्थकयोर्यत्राभेदेनान्वयबोधकत्वं तत्रैव कर्मधारय-विधानात्‌। 
एवं च पदार्थताबच्छेदकरूपविशेषणस्य शक्यतावच्छे दकरूपविशेषणस्येत्यर्थः। तेन 
शक्यतावच्छेदकभित्नविशेषणस्यापि परामर्शसम्भवेन तथा च राजमातङ्गा इत्यादौ राजपदस्य राजसम्बन्धिनि 
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लक्षणायां राज्ञः पदा्थतावच्छेदकत्वेऽपि शक्यतावच्छेदकत्वाभावान्न परामशानुपपत्तिरिति भावः। न च 
वेयाकरणमते राजपुरुष इति समुदायस्य राजसम्बन्धिपुरुषे शक्तिरेव । एवं च राज्ञः शक्यतावच्छेदकत्वेन 
तत्र परामर्शो न स्यादिति वाच्यम्‌। शक्यतावच्छेदकतात्पर्याप्त्यधिकरणरूपविशेषणस्येत्यस्य तद्थत्वेन 
राज्ञस्तथा विशेषणत्वाभावात्तस्यैवेति तत्पदेन परामर्शानुपपत्तेरभावात्‌। 


* रव 15 2४2811201€ 71 11९ 
*># घ 0८३<ऽ णि 1९ 

1. पश्य धावति मृगा -ग 

2. घ 0115 प्रयोगदर्शनात्‌ 

3. ग 1606215 कर्तरि 

4. फले -ग 

5. घ 11115 फलाश्रये व्यापाराश्रये 
6. फलाश्रयं - घ 

7. चयवन्ति - ग 

8. निवारयति - घ 

9. विशेषणोपम्यायकत्वस्यापि - ग 
10. पटोलस्य प्रकारकबोधो - ग 
11. ......नानयोपरि - घ 

12. घ गा1115 दशैते 


13. ग ग) चित्रगुरित्यत्र*^** घ 01681८5 रिणा) [6८ प010 11९ लात्‌ 
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78. विवेचित्तं चेदमधस्तादवशिष्टं ' चयोपरिष्टात्‌ स्पष्टीभविष्यति इति 
श्रीमहामहोपाध्याय- मैधिलश्रीवंशमणे्विमर्शः। अथोच्यते : मृगपदोत्तरं प्रथमाऽपि न 
स्यादिति धावनक्रियाविशिष्टस्य मृगस्य वाक्यार्थत्वेन नामार्थत्वाभावात्प्रातिपदिकाश्रयीभूताः 
प्रथमाऽपि न स्यादित्यर्थः। तथा च" "मृगो धावती 'त्याख्यातोक्तसंख्याके कर्तरि नामार्थे 
प्रथमा पश्चात्‌ पश्येति क्रियान्तरे वाक्यार्थतयाऽन्वयेऽपि प्राथमिकी प्रातिपदिकसंज्ञा 


कतुं शक्येति को नाम प्रथमां निवारयितुमिष्टेः। 


8. अत एव उक्तस्येतत्पदेन विशेषणस्यापि परामशदेव उत्सं असति बाधक प्रवर्तमानो विधिः 
सति बाधके क्वचित्त्यज्यते न नियम इति तच्छब्देन मुख्यस्यैव परामर्श इति नियमो नेत्यर्थः । तत्र 
सम्मतिमाह - तदुक्तमित्यादिना अवशिष्टविमशं इत्यन्तो ग्रन्थः स्पष्टः। एवं वेयाकरणमतमुपन्यस्य 
नैयायिकमतवाक्यार्थस्य दृशिक्रियायां कर्मतयान्वये मृगपदोत्तरं प्रथमापि न स्यादित्युद्भावितदूषणमुद्धतंमुषन्यस्यति 
- मृगपदोत्तरमित्यादि न स्यादित्यर्थं इत्यन्तेन नैयायिकमते कृतेराख्यातार्थतया कर्तुरनभिधानाद्ेवदत्तेन 
पचतीत्यादिप्रयोगापत्तिवारणाय विशेष्यतासम्बन्धेनाख्यातोपस्थाप्य- संख्याप्रकारकान्वयबोधं प्रति 
प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिरितर- विशेषणत्वतात्पर्यान्वयो भृतार्थनिष्ठविशेष्यतासम्बन्धेन हेतुरिति स्वीकरणीयम्‌ । 
तथा च मृगो धावतीत्यत्र धावनानुकूल-कृतिरूपधावनान्वयि मृगे धावतीत्याख्याताभिहित- संख्यान्वयानुरोधेन 
प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वस्यावश्यकतया मृगपदोत्तरं प्रथमा दुनिवरित्याशयेनाह - तत्रोच्यत इत्यादिना। 


1. विवेके चित्तं चेदधस्तादवशिष्टं - क 

2. क, ग गा1{ अथोच्यते, ख 0111115 मृगपदोत्तरं प्रथमाऽपि न स्यादिति धावन क्रियाविशिष्टस्य 
मृगस्य वाक्यार्थत्वेन नामार्थत्वात्प्रातिपदिकाश्रयीभूता प्रथमाऽपि न स्यादित्यर्थः। तथा च 

3. नामार्थत्वात्प्रातिपदिकाश्रयीभूता ~ क 

4. तत्रोच्यते णि तथा च -ग 

5. विनाशयितुमिष्ट इति - क ; विनाशयितुमिष्टे - ख 
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19 . यत्तु मृगकतंकोत्कटधावनस्यैव दृशिक्रियायां कर्मतयान्वयः' विवक्षित इति 
भाष्यकृदाशयवर्णंनम्‌। यदपि सुबन्तं हि यथानेकं तिङन्तस्य : विशेषणं तथा 
तिडन्तमप्याहुस्तिडन्तस्य विशेषण "मिति हेलाराजसंमतिप्रदर्शनं तदुभयं न विचारचारु प्रकृति- 
प्रत्ययो सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यमिति ‡ नियमाद्धात्वर्थनिष्ठ-प्रकारतानिरूपित- 
विशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति विशेष्यतया प्रत्यय-* जन्योपस्थितिर्हतुरिति 
कार्यकारणभावादेकः- धात्वर्थप्रकारकापरधात्वर्थ- विशेष्यकान्वयवबोध एव न सम्भवति। न 
चेवं '"भावप्रधानमाख्यातम्‌ सत्त्वप्रधानानि नामानी 'ति यास्कमुनिविशेष- वचसाख्यातस्थले 
प्रत्ययार्थप्राधान्यं त्यजेत्‌ इति वाच्यमाख्यातपदं तिङन्तेष्वेव रूढं 7 न तु तिङन्तेषु इति 


आख्याता्थेषु संख्यावतमानत्वादिषु भावस्यैव संख्याकालातिरिक्ताख्यातार्थस्येव प्राधान्यमस्तीति 
* नियमात्‌। 


19. यास्कप्रथमाऽनुपपत्तिरुदाहत- भाष्यकाराशयविरोधो हेलाराजसंमतिविरोधश्च दुष्परिसर इत्यत 
आह - यत्िति। ननु प्रकृति-प्रत्ययौ सहार्थं ब्रूत इत्ययं न्यायः - सुबन्तस्थल-यव-तण्डुलमित्यादौ 
द्वितीयार्थकर्मत्वे प्रकृत्यर्थ-तण्डुलप्रकारकान्वय- बोधस्य विशेषता-सम्बन्धे तोतपादस्त्वत्र प्रत्ययभूत- 
द्वितीयाजन्योपस्थितेः सत्त्वाच्चरितार्थ इति तिडन्तस्थले धात्वर्थविशेष्यकान्वयबोध एव स्वीकरणीयः। 
भावप्रधानमाख्यातमिति धात्वर्थभावना-मुख्यविशेष्यकान्वयवाधतात्पर्यकयास्कमुनिवचनानुरोधादित्याशयेनाह 
- न चेत्यादि। भावप्रधानमाख्यातमित्यत्राख्यातपदं न तिङन्ते रूढम्‌। शास्त्रकारैस्तत्राप्रयोगात्प्रयोगे वा 
तत्र गौणत्वात्‌ तिङ्क्ष्वेव शास्त्रकाराणां प्रसिद्धप्रयोगदर्शनात्‌। धात्वर्थभावनामुख्य-विशेष्यकान्वयबोध- 
जनकमाख्यातान्तमिति वचनं भ्रान्तप्रलपितमिति मन्वानः सिद्धान्ती भावप्रधानमाख्यातमित्यस्य 
संख्याकालातिरिक्ताख्यातार्थस्यैव भावनया तादृशार्थ - विशेष्यकान्वयवोधे प्रत्याख्यानं कारणमित्येवंविध- 
कार्यकारणभावपरत्वात्‌ प्रकृति-प्रत्ययौ सहार्थ ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानमित्यस्य प्रत्ययार्थविशेष्यकशाब्दबोधं 
प्रति प्रत्ययः कारणमित्येवंविधकार्यकारणभावपरतया यास्कवचनगतस्याख्यातपदस्य तिङ्-सुप्‌-साधारणरूपेण 
प्रत्ययत्वेन पर्यवसानमेव युक्तम्‌। तण्डुलं पचतीत्यादौ द्वितीयार्थकर्म॑त्वविशेष्यकबोधस्य 
प्रत्ययार्थभावनाविशेष्यकबोधस्य च दर्शनादित्याशयवानाह - आख्यातपदमिति। 


1. कर्तर्यन्वयः - क 


2. सुबन्तस्य - क 
3. प्रत्ययार्थप्राधान्यमिति - क, ख 
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4. जन्यतोपस्थिति... ख 

5. क, ग गा111 एक 

6. सामर्थ्ये सति सत्त्वप्रधानानि न प्रतिभाति - ख 111 [10८ 07 भावप्रधानमाख्यातम्‌ सत्त्वप्रधानानि 
नामानी ति 

7. निरूढं - ख 

8. प्राधान्यमिति - ख 


((-0. ७801048 ॥५ 8111 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111| २२७5686 ^\6806111#/ 


94/ वाक्यदीपिकया समलङ्कृतः वाक्यवादः 


110. वस्तुतस्तु प्रथमान्तार्थ-प्राधान्येऽपि मृगकर्तृकोत्कटधावनस्य कर्मता-संबन्धेन 
"दृशि क्रियायां विशेषणतयान्वयो न विरुध्यते यतो हि विशेष्यान्वयिनान्वयित्वमन्र 
विशेषणत्वं धावन क्रियाया विशेष्यो ' मृगस्तदन्वयिनी दर्शनक्रिया तदन्वयित्वरूपं विशेषणं 
धावनक्रियाया अक्षतमिति न भाष्यकृदुक्तिविरोधो, न वा हेलाराजोक्तिविरोध इति 
तत्त्वम्‌। स्पष्टं चेदं मीमांसायां 'सोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः 
प्रचरन्ती "त्यादौ! तथा हि पूर्ववाक्ये उष्णीषाणामपीष्टसाधनत्वे विशेषणतयान्वयः। तत्र 
विशे णत्वं विशे ष्यान्वयिनान्गयित्वमेग। उष्णीलाणां विशेष्या 
ऋत्विजस्तदन्वयीष्टसाधनत्वम्‌। 'तदन्वयित्वमुष्णीषाणा'मिति उत्तर-वाक्ये तु ` 
पूर्वलब्धस्योष्णीषविशिष्टत्विक्‌ ¬-कतूंकप्रचरणस्य नेष्टसाधनत्वेऽन्वयः किन्तु 


लौहित्यमात्रस्य तत्रापि परम्परयोष्णीषद्वारा ऋत्विक्‌ रूपविशेष्यान्वयिनेष्टसाधनत्वेन 
लौहित्यान्वयस्वीकारात्‌ “ इति। 


110. नन्वेवमप्युत्कटधावनस्यैव दृशिक्रियायां कर्मत्वं फणितात्पर्यविषयिभूतमिति तन्मतविरोध 
इत्यत आह - वस्तुतस्त्विति । नन्वेवं विशेष्यान्वयिनान्वयित्वरूपं विशेषणत्वं भाष्यसम्मतमपि तूत्कट 
धावनस्य एतादृशं न क्रियायां विशेषणत्वमित्याशङ्क्य तादृशविशेषणत्वस्यापि तान्िकस्स्वीकारादित्याशयेन 
तान््रिकसम्मतिमाह ¬ स्पष्टं चेदमिति । पार्थसारथिमिश्रमते विध्यर्थस्येष्टसाधनत्वरूपत्वाद्यज्ञेनेत्यादिस्थले 
याग इष्टसाधनमित्यन्वय- बोधस्वीकारेण दध्ना जुहोतीत्यत्र गुणविधौ दधीष्टसाधनमित्यन्वयबोधो तथा च 
प्रकृते सोष्णोषा ऋत्विजः प्रचरन्तीत्यत्र प्रचरणाङ्गभूताः सोष्णीषा ऋत्विज इष्टसाधनमित्यन्वयबोधस्वीकारेण 
उष्णीषविशिष्टतिजामिष्टसाधनत्वान्वये उष्णीषस्यापीष्टसाधनतान्वयः। 


एवं लोहितोष्णीषा इत्यत्रापि प्रचरणाङ्गभूता लोहितोष्णीषविशिष्टत्विज इष्टसाधनमित्यन्वय 
बोधस्वीकारे लौहित्यविशिष्टोष्णीषस्य ऋत्विग्दरारेष्टसाधनत्वान्वये लौहित्यस्यापीष्ट- साधनत्वान्वय 
इत्यङ्गीकारस्तथा च प्रकृतेऽपि धावनविशिष्ट मरगस्य दृशिक्रियाकर्मत्वे धावनस्यापि दृशिक्रियाकर्मत्वं 
भाष्यसम्तमक्षतमेवेति भावः। भटृटमतेऽपि सोमेन यजेतेत्यत्र सोमवता यागेनेष्टं भावयेदिति वाक्यार्थस्वीकारे 
सोमविशिष्टयागस्य भावनायां करणत्वेनान्वये यागद्वारा सोमस्यापि करणत्वेनान्वये बाधकाभावेन 
विशेष्यान्वय्यन्वयित्वरूपं विशेषणत्वं एषामपीष्टमेवेत्युदाहतस्थलद्रये सोष्णीषैः ऋत्विग्भिः प्रचरणं भावयेत्‌ 
लोहितोष्णीषैः ऋत्विग्भिः प्रचरणं भावयेदित्यन्वयबोधस्वीकारेण विशेषणीभूतोष्णीषस्य ऋत्विग््रारा लौहित्यस्य 
चोष्णीषद्राराभावनाकरणत्वस्येष्टत्वेन विशेष्यान्वय्यन्वयित्वरूपं विशेषणत्वमव्याहतमिति धावनस्यापि मृगद्रारा 
दृशिक्रियायां कर्मतासम्बन्धेनान्वयित्वमव्याहतमिति न विरोधः। 


न च भट्टमते सोमेन यजेतेत्यादौ यागस्यैव करणत्वं न तु सोमस्यापि। अन्यथा यागस्य 
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सोमवत््वं सोमेन यजेतेति वाक्यान्तरं विना नोपपद्यत इत्यर्थांक्षिप्तवाक्येन सोमेन यागं 
भावयेदित्यन्वयबोधस्वीकारोऽनुपपन्नः स्यादिति वाच्यम्‌। 'विधाने वानुवादे वा यागः करणमिष्यते इति 
वार्तिकेन दध्ना जुहोतीत्यादिस्थलेऽपि गुणविधौ दधिमता होमेनेष्टं भावयेदिति वाक्यार्थवोधस्वीकारस्तथा 
चात्रापि दधिमत्त्वं होमे दध्ना जुहोतीति वाक्यान्तरमन्तरेण भावनायां करणत्वेनान््ये विशेषणस्यापि 
करणत्वेनान्वय इत्यङ्गीकारस्यैव युक्तत्वात्‌ वाक्यान्तरकल्पने गौरवाच्चेति विशेष्यान्ववित्वरूपं विशेषणत्वं 
मीमांसायां स्पष्टमित्यभिप्रेत्य विशेष्यान्वय्यन्वयित्वरूपं विशेषणत्वमाह - तथाहीत्यादिस्वीकारादित्यन्तेन। 
तत्रापि इतरवाक्येऽपि परम्परया स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन स्वविशेष्यः ऋत्विक्पदाथः तदन्वयिना इष्टसाधनत्वेनान्वय 


इति फलितम्‌। 


1. धावनक्रियाविशेष्यो - ख 
2. उत्तर-वाक्यात्‌ - क, ख 
3. पुर्वस्य लब्धोष्णीषविशिष्टत्विक्‌ - ग 
4. लौहित्यस्यान्वयस्वीकारात्‌ - क, ग 
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111. यत्तु 'धावन्तं मृगं पश्ये त्येवं कुर्यादिति तत्न, पर्यायशब्दानां प्रयोगे वक्तुरिच्छाया 
एव नियामकत्वेनेष्टापत्तेः। सर्वथा तात्पर्याभावे ' "मृग "पदं नोच्चारयेत्‌। किन्तु 'पश्य 
धावती त्येवं रूपादिति न काऽप्यनुपपत्तिःः। यत्तु "त्रयः कालाः ' इत्यत्र *ज्ञायन्ते' इति 
क्रियाध्याहारसम्भवात्‌ ‡ क्रियाविनिमुक्त-* वाक्योदाहरणस्यासङ्गत्यापत्तेरिति तन्न 


ज्ञानक्रियानाकाङ्क्षयोः "कति कालास्त्रयः काला" इति प्रश्नोत्तरवाक्ययोः 
क्रियाविनिमुक्तत्वसम्भवादिति। 


111. ननु धावनकत्मृगस्य दृशिक्रियायां कर्मत्वेनान्वये पश्य मृगो धावतीति न ब्रूयात्‌ 'धावन्तं मृगं 
पश्ये "त्येवं ब्रूयादित्याशयेनाक्षिपति यत्विति नीलं घटं पश्य, नीलघटं पश्येति व्यास-समासयोः प्रयोगो 
वक्ततात्पर्यस्यैव नियामकताया इष्टत्वात्‌ पश्य मृगो धावति "धावन्तं मृगं पश्येति प्रयोगद्रैविध्येऽपि 
वाक्यार्थभेदस्य नियामकताभावेन वक्तुरिच्छाया एव समाधानं करोति तत्न, पर्यायेत्यादिना सति वक्तुस्तात्पयं 
धावन्तं मृगं पश्येत्यत्रापि प्रयोगे इष्टापत्तेन पश्य मृगो धावतीत्यस्य हानिर्न ह्यभेदार्थकपर्यायाणां मध्ये 
एकप्रयोगे सत्यपरप्रयोगः केनचिन्निषेद्धुं शक्यत इति भावः। 


ननु 'धावन्तं मृगं पश्य पश्य मृगो धावतीत्यनयोरेकत्र मृगान्वितकर्मत्वस्यापरत्र कर्मत्वसम्बन्धेन 
मृगस्य दशनक्रियायामन्वयविवक्षेत्यर्थभेदोऽस्त्येवेति धावन क्रियायाः कर्मत्वेन दृशिक्रियायामन्वयविवक्षायां 
पश्य मृगो धावतीत्येव प्रयोगः कर्तव्य इत्यत आह सर्वथेति। न काऽप्यनुपपत्तिरिति धावनविशिष्टमूगस्य 


करमत्वेनान्वये भाष्यकारादिविवक्षाविरोधो धावतीत्यत्र शत्रापत्तिर्मुगपदोत्तरं द्वितीयापत्तिरित्येव पाद्यनुपपत्तिः 
कापि न स्यादिति भावः। 


नत्वेकतिङन्तार्थमुख्यविशेष्यक- बोधजनक-पदसमुदायत्वं वाक्यत्वमित्यत्र ताकिकेस्तिडन्तसमूटः 
सुबन्तसमूहः इत्यादिवाक्यं त्रिधा विभज्य त्रयः कालाः" इत्यादिक्रमेणोदाहत्य त्रयः कालाः इत्यत्र 
तिडन्तपदाभावेनाव्याप्तावभिहितायां ज्ञायन्त इति पदाध्याहारेण व्रित्वविशिष्टाभिन्नकालाभित्राविषयाश्रय- 
वृत्तिज्ञानमित्यन्वयवोधस्वीकारेण वैयाकरणोक्त-वाक्यलक्षणस्यान्तर्दष्टत्वात्‌ पश्य मृगो धावतीत्यत्रापि 
क्रियायाः कर्मतया दृशिक्रियायामन्वयेऽपि बाधकाभाव इत्याशङ्कां समाधातुमनुवदति - यत्विति। त्रयः 
कालाः ज्ञायन्ते" इत्यत्र तदुक्तलक्षणस्याव्याप्त्यभावेऽपि कति काला इति प्रश्ने त्रयः कालाः इत्युत्तरं 
दृश्यते। तत्र क्रियाध्याहारे प्रयोजनाभावात्तल्लक्षणमनव्याप्तमित्याशयेनाह - तत्नेति। 
क्रियाविनिर्मुक्तत्वसम्भवादिति। 

न च कति कालाः, त्रयः कालाः इति प्रश्नोत्तरवाक्ययोरपि भवन्ति, ज्ञायन्त इति पदाध्याहारसम्भवान्रोक्त- 
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लक्षणमव्याप्तमिति वाच्यम्‌। कति कालाः इति कालत्वव्याप्यप्रकार- विशेष- जिज्ञासया प्रश्नस्य करणे 
तन्निज्ञासानिवर्तनाय प्रकारविशेषज्ञानजनकोत्तर- वाक्यस्यैवाकांक्षितत्वेनानाकांश्ित- 


क्रियाध्याहारस्यानुचितत्वादिति भावः। 


1. सर्वस्मात्तात्पर्याभावे - क, ख 
2. काऽप्यनुपपत्तिरिति - ख 


3. क्रियान्वयसम्भवात्‌ - ख, ग 
4. वाक्यस्योदाहरणस्यासंगत्यापत्तरिति - क, ग 
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112. यत्त "शृणु गजंति मेघो ', 'नटो गायति शृणु', "घटी ऽ नश्यत्‌ 
पश्ये" त्यादावगतेश्चेति तन्न सविशेषणे हि विधि-निषेधौ सति विशेष्ये बाधे 
विशेषणमुपक्रामत `: इति विशेषणेषु ग्जन-गानाभावेषु श्रवणदर्शनान्वयसम्भवादिति। 


112. ननु क्रियामुख्यविशेष्यकान्वयवोधमनङ्गीकृत्य प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक- वबोधस्वीकारे 
शृणु गजति मेघो, 'नटो गायति शृणु", 'घटोऽनणश्यत्‌ पश्ये "त्यादौ गर्जनाश्रयमेघस्य गानकर्तृनटस्य 
श्रावणकर्मत्वासम्भवात्‌ वतमाननाशप्रतियोग्युत्पत्तिकनाशर्प्रतियोगिघटरस्य दृश्यर्थकर्मत्वासम्भवाच्च 
क्रियामुख्यविशेष्यकान्वयवोध एव स्वीकतंव्य इतीमामाशङ्कां समाधातुमनुवदति - यत्तु शृण्विति । 
सविशेषणे हि विधि-निषेधो प्रवतमानाविति न्यायेन गर्जनस्य गानस्य नाशस्य च शदृश्यर्थत्वाद्यसम्भवेन न 
काप्यनुपपत्तिरित्यत आह - तत्न सविशेषणे हीत्यादिना। न च सविशेषणे हीति न्यायमाश्रित्य समाधानं 
न सम्भवति तादृशन्याये प्रमाणाभावादिति वाच्यम्‌। स्वगो ध्वस्तः, शिखी ध्वस्त इत्यादिप्रयोगदशनात्‌ 
ध्वस्त इत्यत्र क्तप्रत्यया्थध्वंसप्रतियोगिनः शिखिनः स्वगिणश्चाविनाशेन तत्रान्वयासम्भवेन 
शिखास्वगयोस्तदन्वयस्वीकारात्‌ । 

न च ध्वंसप्रतियोगिनः प्रथमान्तार्थस्य शिखायां स्वगं चापदाथं कथमन्वय 
यत्किज्चित्पदार्थनिष्टप्रकारतानिरूपित- विशेष्यता- सम्बन्धेनान्वयवोधं प्रति पदजन्यपदा्थापस्थितिर्मुख्य- 
विशेष्यतासम्बन्धेन कारणमित्येतादृशार्थकपदार्थः पदा्थेनान्वेति न तु पदार्थकदेशेनेति न्यायादिति वाच्यम्‌। 
एकदेशन्यायस्यापि क्वचिद्‌ दष्टत्वात्‌। ननु क्व दृष्ट इति चेच्छरः शातितपत्रश्चैत्रस्य गुरुकुलमित्यादो 
तदरशनात्‌। ननु घयो नित्यः पशुरपशुरित्यादावपि नित्यत्वाश्रयघरटत्ववान्‌ पशुभित्रपशुत्ववानित्याद्यन्वयवोधे 
बाधकाभावेन तेषामपि प्रामाण्यं स्यादिति चेन्न । शरेरित्यादेः साकाङ्क्षत्वात्‌ एकदेशान्वयसम्भवेऽपि घटो 
नित्य इत्यादेनित्यसाकाङ्क्षत्वाभावेनाप्रामाण्यात्‌। ननु स्वगो ध्वस्त इत्यादौ नित्यसाकाङ्क्षताभावात्‌ 


कथमेकदेशान्वय इति चेत्र, अन्वयबोधस्य तात्पर्याधीनत्वेन प्रकृते एकदेशान्वयतात्पर्यस्य प्रामाण्यान्यथानुपपत्त्या 
स्वीकारात्‌। 


न च घटो नित्य इत्यादेरपि तात्पर्यसदभावे एकदेशान्वयसम्भवे प्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्‌। सति 
तात्पर्ये इष्टत्वात्‌। अत एव हि यत्र पदार्थऽन्वयसम्भवस्तत्र भावप्रधाननिर्देशपरतयापि निर्वाहोऽयमिति 
ग्रन्थकृतां सङ्गच्छते। सर्वतो बलवतीत्यन्यथा उपपत्तिरिति न्यायात्‌ । न च शिखी ध्वस्त इत्यादौ 
शिख्यादिपदस्य शिखामात्रलाक्षणिकत्वेन शिखाध्वंसप्रतियोग्यभित्न इत्यन्वयबोधस्वीकारे शिखी ध्वस्तो 
स्वर्गो ध्वस्त इत्यादिवाचकशब्दप्रयोगस्यैव स्वायते शब्दप्रयोगे किं नित्यवाचकं प्रयुञ्ज्महे इति न्यायेन 
सम्भव इति वाच्यम्‌। लाक्षणिकमात्रस्यैव विलयप्रसङ्गात्‌। 


न च लाक्षणिकं द्विविधम्‌ - निरूढं प्रयोजनवच्च। निरूढं कुशलादि, प्रयोजनवद्गङ्गायां घोष 
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इत्यादि । तत्र स्वर्गो ध्वस्त इत्यादिकं न प्रयोजनवत्प्रयोजनस्य शैत्यपावनत्वादिप्रतीतरिवात्र प्रयोजनप्रतीतरभावात्‌ 
नापि निरूढमत्तात्पर्यकल्पनागौरवापत्तरिति वाच्यम्‌। स्वगं ध्वस्त इत्यादिप्रामाणिकप्रयोगदरशनं 
नानादितात्पर्यकल्पनायाः प्रामाणिकत्वेन गौरवस्यादोषत्वात्‌। 
ननु शिखादिपदस्य शिखामात्रलक्षणास्वीकारे तत्पदजन्यपदाथोपस्थितिमुख्यविशेष्यत्वेन शिखाया 
विशेषणत्वाभावात्‌ सविशेषणे हीति न्यायानुसरणोदाहरणत्वं तत्र॒ न सङ्गतमिति शिख्यादिपदस्य 
शिखाविशिष्टधर्मिबोधकत्वमित्येव स्वीकरणीयम्‌। तथा च पदार्थकदशीभृतायां शिखायां 
ध्वंसप्रतियोगिरूपपदार्थान्वये पदार्थः पदाथनान्वेतीति नियमस्य व्यभिचारो दुवार एवेति चेन्न ! चेत्रस्य 
गुरुकुलमित्यादो व्यभिचारवारणायासत्यामाकाङ्क्नायामिति विशेषणवत्‌ स्वगो ध्वस्त इत्यादावेकदेणान्वयानुरोधेन 
सत्येकदेशान्वयप्रयोजकानादितात्प्ये इति विशेषणपदार्थः पदार्थनेत्यत्रावश्यकत्वात्‌। 
नन्वत्र बोधः कोदृशः ध्वंसप्रतियोगी स्वर्गवान्‌ पुरुष इत्येतादृश इति चेत्‌ स्वर्गशालि( ली)त्यपि 
स्वगं ध्वस्त इत्यादि प्रयोगापत्तेः। वतमानध्वंसप्रतियोग्युत्पत्तिकस्वगवानित्यन्वयवोध इति चंत्‌ 
स्वर्गोत्पत्तद्रितीयक्षणेऽपि स्वर्गो ध्वस्त इति प्रयोगापत्तेः। पुरुषवृत्तिः स्वर्गो वर्तमानध्वंसप्रतियोगीति बोध इति 
चेत्‌ पदाथोपस्थितावुपस्जनस्य विशेष्यत्वे विशेषणस्य च विशेषणत्वे घटो नित्य इत्यादरपि घटवृत्तिघटत्वं 
नित्यमित्याद्यन्वयबोधसम्भवेन प्रामाणिकत्वापत्तेः । स्वगविशिष्टो ध्वंसप्रतियोगीति बोध इति चेद्‌ विशेष्ये 
ध्वंसप्रतियोगित्वस्य वोधेनाप्रामाण्यापत्तेः विशिष्टवैषिष्ट्यवोधस्थले विशेषणतावच्छेदकस्य परम्परासम्बन्धेन 
विशेष्यान्वयवत्‌ विशिष्टवेशिष्ट्यमिति बोधे वर्तमानध्वंसप्रतियोगिनो विशेषणे साक्षात्सम्बन्धेन विशेष्ये 
परम्परासम्बन्धेनान्वये बाधकाभावात्रायोग्यतेति चेत्‌ स एव सम्बन्धो न ज्ञायते येन विशेष्येऽन्वयः स्याद्रोच्यते 
- स्वाभित्राश्रयत्वं विशेष्ये सम्बन्धः| 
न च घटो नित्य इत्यादेरपि स्वाभित्नाश्रयत्वसम्बन्धेन नित्यस्यापि घटेऽन्वये बाधकाभावेन प्रामाण्यं 
स्यादिति वाच्यम्‌। नहि निमित्तमस्तीत्यारोपे आरोपे सति निमित्तानुसरणमिति न्यायेन प्रामाणिकस्वगो ध्वस्त 
इत्यादिप्रयोगनिर्वाहमात्रस्यैवाश्रयणीयत्वात्‌। अन्यथा लोहितः स्फटिक इत्यादौ लौहित्यस्य स्फटिके 
परम्परासम्बन्धेन भानवत्‌ स्वाश्रयसंयोगित्वेन तस्याकाशे सत्त्वेन लोहित आकाश इत्यादेरपि प्रामाण्यापत्तिरतः 
स्फटिकत्वविशिष्टानुयोगिकत्वविशिष्टपरम्परायाः लौहित्यनिरूपितसंसर्गत्वं स्वीक्रियते न 
त्वाकाशाद्यनुयोगिकत्वविशिष्टपरम्परायाः लोहित आकाश इत्याद्यभियुक्तप्रयोगाभावात्‌। तथा-च प्रकृते 
पुरुषानुयोगिकत्वविशिष्टस्वाभित्नाश्रयत्वस्य ध्वंसप्रतियोगि-निरूपित-संसगित्वं स्वगा ध्वस्त इत्याद्यभियुक्तः 
प्रयोगात्‌। न तु घटाद्यनुयोगिकत्व-विशिष्ट-स्वाभित्राश्रयत्वस्य नित्यादिनिरूपितसंसगत्वं घटो नित्य 
इत्याद्यभियुक्तप्रयोगाभावात्‌। एवं च सविशेषणे हीत्यादिन्यायस्य विशेष्ये विधिनिषेधयोः साक्षात्सम्बन्धेन 
बाधे सति विशेषणे साक्षात्सम्बन्धेन विशेष्ये परम्परासम्बन्धेन पर्यवसानमित्यर्थः। 
इत्थं च "शृणु गर्जति मेघ' इत्यादावपि गर्जनाश्रयमेघकर्मक- श्रावणाश्रयस्त्वमिति बोधस्वीकारे 
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मेघस्य साक्षात्सम्बन्धेन श्रावणकर्मत्वबोधेन गर्जने विशेषणे साक्षात्सम्बन्धेन श्रावणकर्मत्वं गर्जनविशिष्टे 
मेघे विशेष्ये स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेनेति गजनविशिष्टमेघस्य कर्मत्वसम्बन्धेन श्रावणे अन्वयसम्भवेन 
नायोग्यता न वा गजनक्मकश्रावणानन्वयापत्तिः। नन्वेवमपि स्वाभित्नाश्रयत्वसम्बन्धेन ध्वंसप्रतियोगिनो 
नामार्थस्य गीतीनामाष्यं अन्वयस्वीकारे नामार्थयोरिति व्युत्पत्तिभङ्ग इति चेन्न। निपातस्थल इवात्रापि 
व्युत्पत्तिसङ्कोचात्‌। 

न च निपातस्थले व्युत्पत्तिसङ्‌कोचय उभयवादिसिद्धो नात्र तथेति वाच्यम्‌। 
गत्यन्तराभावेनेतत्सङ्कोचस्याप्युभयवादि-सिद्धत्वात्‌। सविशेषणे इति न्यायस्य स्वर्गो ध्वस्त इत्यादो 
धरममिवाचकशब्दस्य धर्ममात्रतात्पर्यग्राहकत्वेन स्वर्गध्वंसप्रतियोगीत्यन्वयवोधस्वीकारेण नामार्थयोरिति व्युत्पत्तेः 
पदाथनेति व्युत्पत्तेश्चासङ्कोचसम्भवे सङ्कोचाश्रयणेन परम्परासम्बन्धेनान्वयवोध- स्वीकरणमन्याय्य्मिति 
वाच्यम्‌। स्वगो ध्वस्त इत्यादौ धर्मिग्रहणवेयर्ध्यापत्तेस्तथा च स्वाभित्राश्रयत्वसम्बन्धेन ध्वंसप्रतियोगिनो 
धममेणान्वयविवक्षास्थले स्वगं ध्वस्त इति स्वर्गमात्रे ध्वंसप्रतियोग्यन्वयविवक्षास्थले स्वर्गा ध्वस्त इति 
प्रयोगः। लौकिकानां शास्त्रकाराणाञ्च विवक्षाभेदेनाथशब्दो निरूप्यते। श्रुतोऽयमर्थः शङ्खः श्रूयते 
इत्यादिप्रयोगदशनात्‌। तत्र शब्दो निरूपणविषय इत्यन्वयबोधे निरूपणस्य ज्ञानानुकूल-व्यापारतया तस्य 
निविषयत्वेऽपि तज्जन्यज्ञानानुविषयत्वमादायैव शब्दे निरूपणविषयत्वं स्वीक्रियते । श्रुतोऽ यमर्थः इत्यत्राथं 
श्रुधात्वर्थकर्मत्वाभावेऽपि श्रावणविषयशब्दजन्यज्ञानविषयत्वमादौ वार्थ श्रुधात्वर्थकर्मता शङ्खः श्रयते 
इत्यत्र शङ्खस्य तत्क्मताभावेऽपि शङ्खध्मातस्य तत्कर्मतया तदवच्छेदकशङ्खस्यापि तत्कर्मत्वमुपगम्यते। 
इत्थं च `श॒णु गजति मेघ" इत्यादो गर्जनविशिष्टमेघस्यापि श्रावणविषयीभूतगर्जनाश्रयतया श्रावणकर्मत्वाभ्युपगमे 
गर्जनस्य मुख्यकर्मत्वं मेघस्य च गोणकर्मत्वमिति विवक्षयेतादृशप्रयोगे गर्जनादः श्रवणविषयत्वरूपविवक्षिताथलाभ 
बाधकाभाव इत्यभिप्रेत्य विशेषणेषु ग्जन-गानाभावेषु श्रवणदर्शनान्यसम्भवादित्युक्तम्‌। 

ननु गजनादेरेव श्रुधात्वर्थकर्मत्वाभिप्रायेण तथा सति वैयाकरणामतप्रवेशापत्तिः। ननु मेघगर्जनं शृणु 
मृगधावनं पश्येत्यादिप्रयोगेऽपि गजनादेः श्रवणकर्मत्वं तत्कर्मीभूत-गर्जनाश्रयतया मेघस्य परम्परया श्रावणकरम॑त्वं 
विवक्षितं सम्भवति। एवं धावनस्य मृगादेश्च दर्शनविषयत्वं सम्भवतीति शृणु गर्जति मेघः, पश्य मृगो 
धावतीत्येवंविधवक्रप्रयोगाश्रयणं ऋजुबुद्धिनां न शोभावहमिति चेत्न , साहित्यशास्त्रवासनावासितहदयानां 
कुटिलमार्गगमनेनैव चमत्कारोदयदर्शनात्‌। 


1. सति विशेष्ये बोधे - क ; ख 1115 सति विशेष्ये बाधे 
2. विशेषणमनुभवत - ख, विशेषणमुपसङ्क्रामत - ग 
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713. यत्तु 'शृणु गजति मेव ' इत्यादौ श्रवणे मेघकर्मकत्वाभावेन ' प्रथमान्तार्थ ° 
एव कर्मत्वमित्यपास्तमिति तन्न 'सविशेबणे हि" इति न्यायेन श्रवणे ग्जनविशिष्टमेघकर्मक 
` कर्म॑त्वबाधेऽपि * गर्जन-कर्मत्वस्यान्वयसम्भवात्‌ कर्मत्वे ° प्रथमार्थतेति ° सम्यगेवोक्तमिति 
पदार्थत्वे † प्रकारतया भानं विशेषः। 


113. ननु पश्य मृगो धावतीत्यत्र धात्वथ-नाम्थयोरभदातिरिक्त-सम्बन्धेनान्वयवबोधकस्य 
पचतीत्यादिप्रयोग-प्रामाण्य-वारणाय व्युत्पत्नतया मृगस्य कर्मतासम्बन्धेन दर्शनेऽन्वयो न भवतीत्याशङ्क्य 
केनचिन्मृगपदोत्तर-प्रथमायाः कर्मत्वमथस्तत्र मृगस्याधेयता-सम्बन्धनान्वयः कर्मत्वस्य निरूपकत्वेन दशंनऽन्वय 
इत्युक्तं, तद्‌ दूषितम्‌ । शृणु गजंलि मेघ इत्यादा श्राणें मंघ्रणदांत्तर- 
प्रथमा्थकर्मत्वस्यायोग्यतयासम्भवादित्युपाध्यायव(चनं) प्रामाण्ययुक्तमनुवदति -- यत्विति । अपास्तमित्यत्र 
हेतुभूतेतेनेत्यस्य श्रवणे मेघकर्मत्वाभावेनेति व्याख्यानभूतं द्रष्टव्यम्‌। खले कपोतन्यायेन राजपृरप्रवेशन्यायेन 
वा शाब्दवोधाभ्युपगमे गजनाश्रयत्वे आश्रयत्वस्य मेघे मेघस्य कर्मत्वे कर्मत्वस्य च श्रुधात्वथंऽन्वयेनं 
गर्जनाश्रयत्वविशिष्टमेघस्य कर्मत्वे तादृशमेघनिष्ठकर्मत्वस्य च श्रुधात्वर्थऽन्वयेन वा सविशंषणे हीति 
न्यायेन विशेषणांश एव विवक्षाभ्युपगमेन गोणकर्मत्वस्य मेघे ऽप्यवबाधितत्वादित्याशयेन दूषयति - 
तत्रेति। कर्मत्वं बोधयति गर्जनविशिष्टमेघस्य मुख्यकर्मत्ववोधेऽ पीत्यर्थः। गर्जनकर्मत्वस्यान्वयसम्भवादिति। 
गजनविशिष्टमेघस्य श्रुधात्वर्थगोणकर्मत्वमपि गजनस्य तत्कर्मत्वविवक्षायामेवोपपद्यते इति गर्जनकर्मत्वस्य 
श्रुधात्वथं बाधसम्भवादित्यर्थः। श्रवणे मेघकर्मत्ववोधेऽपि गर्जनकर्मत्वस्यान्वयसम्भवादिति यथाश्रुते प्रथमार्थकर्मत्वे 
गर्जनस्यान्वयो न तु गजनविशिष्टमेघस्येत्यथो भासते स चानुपपत्नः प्रथमां प्रातिपदिकार्थस्य मेघस्यैवान्वयस्य 
युक्ततया गर्जनस्याप्रातिपदिकार्थत्वेनान्वय-योग्यत्वात्‌। प्रत्ययानामिति व्युत्पत्तेः । 

एवं च मृगो धावतीत्यत्र धात्वर्थ-नामार्थयोर भेदातिरिक्तकर्मत्व-रूपसम्बन्धेनान्वयानुपपत्त्या 
मृगपदोत्तरप्रथमायाः कर्मत्वार्थकस्वीकरणं शृणु गर्जति मेघ" इत्यादौ मेघादेः श्रुधात्वर्थकर्मत्वसम्भवेन न 
समीचीनमिति भक्षितेऽपि लसूने न शान्तो व्याधिरिति न्यायेन वंशमणिदूषणं न सम्यगेवेत्यभिप्रायेणाह - 
- कर्मत्वं प्रथमार्थं इति। सम्यगेवोक्तमिति सम्यक्त्वं चेह वंशमण्युक्तदुषणग्रस्तत्वमेव न तु सर्वथातिदुष्टत्वं 
सविभक्ताविति वक्ष्यमाणदूषणग्रासात्‌। कर्तृकर्मणोः कृतीति षष्ठ्याः कर्मत्वेऽनुशासनवत्प्रथमायाः 
कर्मत्वेऽनुशासनाभावात्‌। अन्यथानुपपत्त्या च स्वारसिकलक्षणाश्रयणस्य प्रथमायाः कुत्रचिदशक्यत्वेन 
स्वीकतुमशक्यत्वाच्च। 

न च प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमत्र प्रथमेत्यत्र शासनेन प्रथमाविभक्तरपि लिङ्गादौ शक्तत्वमस्येवेति 
वाच्यम्‌। तत्सूत्रस्य प्रथमाव्यञ्जकत्वमात्राभिप्रायकत्वादिति ननु पश्य मृगो धावतीत्यत्र कर्मत्वसम्बन्धेन 
मृगस्य दर्शनक्रियापेक्षया कर्मत्वस्य प्रथमार्थत्वे को विशेषः । न च धात्वर्थ-नामार्थयोरभेदातिरिक्तकर्मत्व- 
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रूपसम्बन्धेनान्वयोऽ व्युत्पन्न इति व्युत्पत्तिविरोधवारणं तस्य तदर्थत्वे विशेष इति वाच्यम्‌। यादृशसामग्री सत्त्वे 
यादृशान्वयबोधोऽनुभवसिद्धस्तादृशसाममग्रयां तद्बोधस्यापादनीयतया तण्डुलः पचतीति समभिव्याहार 
तण्डूलकर्मकपाकविशेष्यकान्वय- बोधस्याननुभूतत्वेनातिप्रसङ्गाभावात्‌। पश्य मृगो धावतीत्यत्र मृगकर्मकदशन- 
विशेष्यान्वयबोधस्यानुभवसिद्धत्वे न कर्मतासम्बन्धेन मृगप्रकारकान्वयवबोध एव स्वीकरणीय इति 
तादृशब्युत्पत्त्यस्वोकारेऽपि दोषाभावादित्यत आह - पदार्थत्व इति। विशेष्य इति निरुक्तस्थले 
मृगक्मकदरशनविशेष्यकान्वयवोधस्य मृगकर्मत्व- प्रकारकदर्शनविशेष्यकत्वेनाप्युपपत्तौ प्रथमान्तार्थस्य 
कमतासम्बन्धेन दर्शनेऽन्वयस्य व्युत्पत्तिविरुद्धस्यापि स्वीकारासम्भवादिति भावः। 


1. क, ग 0111 मेघकर्मकत्वाभावेन 
2. प्रथमार्थं - ग 

3. क, ग 01111 कर्मक 

4. कर्मत्ववोधेऽपि - क, ख 

5. कर्मत्वं - क, ख 

6. प्रथमार्थं इति - क, ग 


17. पदार्थत्वेन - क 
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114. वस्तुतस्तु विभक्तौ ' लक्षणेति नियमात्‌ कर्मत्वं प्रथमार्था नसम्भवति :। किञ्च 
साधातुत्वमात्रथिकायाः प्रथमायाः शक्याभावात्‌ शक्यसम्बन्धरूपा ` लक्षणाऽपि न * सम्भवत्येवेति 
तत्त्वम्‌ 'शङ्खाः श्रूयन्ते", "भेर्यः श्रूयन्ते इति महाभाव्यप्रयोगात्‌। 

"प्रबुद्धसेन्द्राम्बुदनादधीरं कृष्णार्णवाम्पर्णचरेकहंसः। 
मन्दानिलापूरकृतं दधानो ^ निध्वानमश्रूय(त)' पाञ्चजन्यः ।। 
इत्यतियुक्तप्रयोगाच्च 'सविशेषणे ही 'ति न्यायस्य सर्व सम्मतत्वाच्चेति। 


114. ननु विशेषानुशासनं विनान्यविभक्त्यथऽन्यविभक्ति-लक्षणास्वकारे तण्डुलं पचतीतिदत्तण्ड्लः 
पचतीत्यत्रापि लक्षणायाः प्रथमायाः कर्मत्वार्थकत्वसम्भवेन तण्ड़ुलकर्मत्वप्रकारकपाकविशेष्यकान्वयवोधः 
सम्भवति। तथा च भारतस्य श्रवणं व्यासस्य क्रतिरित्यत्रापि कतकमणोः कृतीत्यनुशासनं विनापि भारतकर्मकश्रवणं 
व्यासकतरका कृतिरिति कर्मत्वत्वादिप्रकारकान्वयवोधानुरोधे तु षष्ठ्याः कर्मत्वाद्यर्थ लक्षणासम्भवेनानु शासनं 
व्यर्थं स्यादित्यभिप्रायेणाह - वस्तुतस्तु विभक्ताविति। नन्वन्वयानुरोधेनेव विभक्तेलक्षणा कर्तकर्मणोः 
कृतीत्यनुशासनं तद्‌ द्वितीयातृतीययोनिवृत्त्यर्थति न वेयर्ध्यमित्यत आह - किञ्चेति । शक्याधावादिति 
प्रातिपदिकाथमात्र इत्यादिष्वथषु निरुक्तसूत्रस्य प्रातिपदिकस्य तात्पर्यग्राहकतया प्रथमाया अर्थविशेषाशक्ततया 
शक्यसम्बन्धरूपं लक्षणा न सम्भवतीति भावः। 

ननु शृणु गर्जति मेघ इत्यादौ मेघकन्तकगर्जनस्य साक्षात्कर्मतासम्बन्धेन श्रुधात्वर्थान्वयसम्भवे 
प्रथमतो गर्जनस्य मेधेऽन्वयमङ्गीकृत्य तदद्रारा धात्व्थान्वयस्वीकारः । प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं 
वरमिति दूरतस्त्याज्य एवेत्यत आह - शङ्खाः श्रूयन्ते" इत्यादि। ध्यायमाना शङ्खाः श्रूयन्ते" 
इत्यर्थः । 'भर्यः श्रूयन्ते" शब्दायमाना "भयः श्रयन्ते" इत्यर्थः । तथा च ध्यानविशिष्टशङ्खाः श्रवणकर्मत्वाश्रयीभूताः 
ध्यानविशिष्टशङ्खाभिन्नवहुत्वावच्छिन्न- कर्म॑वृत्तिश्रवणानुकूलो व्यापारः। शब्दविशिष्टा भेर्यः। 
श्रवणकर्मत्वाश्रयीभूताः शब्दविशिष्ट- भर्यभित्रबहूत्वावच्छिन्रकर्मवृत्तिश्रवणानुकूलो व्यापार इत्याद्यन्वयबोधस्वीकारे 
सविशेषण हीति न्यायेन शङ्खविशेषणीभूतशब्दे श्रुधात्वर्थकर्मत्वस्यान्वयस्वीकारस्यावश्यकतया शृणु 
गर्जति मेघ इत्यादावयप्युक्तन्यायेनान्वयबोधस्वीकारे बाधकाभाव इति भावः। ननु 'शङ्खाः श्रूयन्ते" इत्यादौ 
शङ्खादिपदस्य ध्यायमान-शङ्खादौ लक्षणाया आवश्यकत्वे प्रोखादिशब्दे शङड्खादिपदस्य लक्षणास्वीकारेणापि 
तत्र साक्षाच्छुधात्वर्थकर्मत्वान्वय सम्भवेन सविशेषण हीति न्यायेनावतरतीति कथं तन््यायेन प्रकृते निर्वाह 
इत्यत आह - निध्वानमश्रूयत पाञ्चजन्य इत्यादि। तत्र हि निरुक्तविशेषणविशिष्टनिध्वानाश्रयीभूत- 
पाञ्चजन्याभित्नैककर्म- वृत्त्यतीतोत्पत्तिकश्रवणानुकुलो व्यापार इति जनक्तृकातीतोत्पत्तिकश्रवण- 
कर्मत्वाश्रयीभूतो निरुक्तविशेषणविशिष्टनिध्वानाश्रयीभूतः पाञ्चजन्य इत्येव प्रकारेणान्वयबोधस्यावश्यकतया 
सविशेषणे पाञ्चजन्ये श्रवणकर्मत्वबोधनतद्विशेषणे निध्वाने तत्कर्म॑त्वपर्यवसानमिति सविशेषणे हीति 
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न्यायस्वीकार आवश्यक इति शृणु गर्जति मेघ इत्यादावपि प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक-बोधस्वीकारेऽपि 
तत्र्यायेन निवह इति भावः। 


1. ख 8५०ऽ न भील विभक्तो 

2. भवति - ख 

3. ..रूप णिरूपा 

4. क, ख ताण) न 

5. ख 01115 प्रवुद्धसेन्द्राम्बुदनादधीरं कृष्णार्णवाम्पर्णचरेकहंसः। 
मन्दानिलापूरकृतं दधानो 

6. मन्द्रानिलापूरकृतादधानो ए मन्दानिलापृरकृतं दधानो - क 

7. निधानतश्श्रूयते - क ; निधानमत्र श्रूयते - ख; निध्वानमश्रूय 
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{15 : यत्तु किञ्चेवं मरगे संख्यान्वयो न स्यात्‌। आख्यातोपस्थाप्य-संख्याप्रकारकान्वयबोधं 
प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्योपस्थितेर्हतुत्वात्‌। अन्यथा हंसीव धवला कीति रित्यत्र 
हंस्यामपि संख्यान्वयप्रसङ्गः । मृगे ' संख्यानन्वये इष्टापत्तौ च "पश्य धावति मृगाः ' इत्यादेरपि 
साधुत्वापत्तेरिति तत्न , तत्र मुख्येति न वक्तव्यम्‌, चैत्र एव पचतीत्यादौ व्यभिचारात्‌। 
अन्ययोगव्यवच्छेदतयैवकारार्थकदेशे `: चैत्रस्य विशेबणत्वेन मुख्यविशेष्यतया 
प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिविषयत्वाभावात्‌ "चैत्रान्यो न पचति "चैत्रः पचती"ति तदर्थात्‌। 


115 : ननु पश्य मृगो धावतीत्यत्र धावनानुकुलकृतिनिष्ठसमवायसम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रकार तानिरूपितम्नगनिष्ठ-विशेष्यत्वाभिन्न-कर्म तासम्बन्धावबच्छिन्नप्रकारतानिरूपित- 
विशेष्यत्वाभिन्रविशिष्टकर्मत्वसम्बन्धावच्छिननप्रकारतानिरूपित-मृगनिष्ठ- विशेष्यत्वाभिन्न- 
धावननिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वाभित्रशक्यार्थनिष्टस्व- निरूपित- सम्बन्धावच्छिन्न- प्रकारतानिरूपित- 
विशेष्यत्वाभित्राश्रयत्वनिष्टस्वरूप- सम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित- युष्मत्पदार्थनिष्ठमुख्य- विशेवष्यताशालौ- 
धावनकतुमृगकर्मकदर्शनाश्रयस्त्वमिति बोधो जायत इत्युक्तं - शृणु गर्जति मेघ इत्यादावपि गर्जनाश्रयत्वनिष्ठ- 
स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्र- प्रकारतानिरूपित- मेघनिष्ठविष्यत्वाभित्र- कर्मतासम्बन्धावच्छिन्न- प्रकारतानिरूपित- 
विशेष्यत्वाभिन्न- विशिष्टकर्मत्व-सम्बन्धावच्छिन्नगर्जननिष्ठ-प्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वाभिन्नस्वरूप- 
सम्बन्धावच्छिन्नाश्रयत्वनिष्ठ- प्रकारतानिरूपितत्वं पदार्थनिष्ठ- मुख्यविशेष्यता- शालीबोधो गर्जनविशिष्ट- 
मेघकर्मक- श्रवणाश्रयस्त्वमिति ध्यानाश्रयशङ्खोऽतीतोत्पत्तिकश्रवणकर्मत्वाश्रय इत्याद्यन्वयबोधः स्वीकतव्यः। 
स च विना सिञ्चतीत्यादौ सेकेवलिकरणत्वान्वय इव बाधितः । श्रवणत्वविशिष्टमेघविषयकत्वबोधगर्जनस्य 
धमिपारतन्व्येण श्रवणेऽन्वयासम्भवादिति चेन्न । साक्षात्सम्बन्धेन गजनविशिष्टमेघस्य श्रुधात्वर्थकर्मत्व- 
बोधेऽपि स्वाश्रयगर्जनवत्त्वसम्बन्धेन मेघे कर्म॑त्वान्वये बाधकाभाव इति गर्जनविशिष्टमेघं धर्मिणं द्वारीकृत्य 
तद्विशेषणगर्जनस्य निरुक्तसम्बन्धेन श्रुधात्वर्थऽन्वयसम्भवात्‌ । 

ननु शृणु गर्जति मेघ इत्यादौ ताकिकमतेऽपि सविशेषणे हीति न्यायेन योग्यत्वव्यवस्थापनेऽपि 
मो घाद गजं लीत्येक गचन पस्थाप्यसं ख्याया अन्वयो नस्यात्‌। पचति चत्र 
इत्यादावाख्यातार्थकृतिभूतभावनामुख्यविशेष्य एव चैत्रे तदुपस्थाप्य संख्यान्वयस्य दृष्टतया गर्जनाश्रयमेघस्य 

श्रवणक्रियायां विशेषणतया मुख्यविशेष्याभावात्‌ इतराविशेषणस्यैव मुख्यविशेष्यत्वादन्यथा चैत्रो मत्र इव 
गच्छतीत्यत्र मेत्रनिरूपित-दृश्याश्रयचेत्रो गमनानुकुलकृतिमानेक इत्यन्वयबोधे आख्यातोपात्तसंख्याया चैत्र 
इव मैत्रेऽप्यन्वयः स्यात्‌। प्रथमान्त- पदोपस्थाप्यत्वस्य तत्र सत्त्वात्‌ न चेतराविशेषणानिष्ट-विशेष्यता- 
सम्बन्धेन प्रथमान्तपदजन्योपस्थिति-विशेष्यासम्बन्धेनाख्यातार्थ-संख्यान्वयबोधं प्रति हेतुरिति स्वीकारेण 
प्रकृते मत्रे निरुक्तसम्बन्धेन तादृशोपस्थितेरभावात्न तत्र तदन्वयापत्तिरिति वाच्यम्‌। शृणु गर्जतीत्यादावपि 
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मेघादो तदुस्थितेनिरुक्तसम्बन्धेनाभावेन तदुपात्त-संख्यानन्वयापत्तेरदर्वारत्वात्‌। न च देवदत्तेन सुप्यते 
इत्येकवचनोपातेकत्वस्योपस्थितस्याप्यन्वयाभाववत्‌ गर्जतीत्येकवचनोपस्थाप्यैकत्वान्वयो मेघे नेष्यत 
एवाविवक्षितत्वादिति वाच्यम्‌। 

तहि गर्जति मेघ इत्यपि प्रयोगापत्तेरित्याशयवाननुवदति - यत््वित्यादिसाधुत्वापत्तरित्यन्तेन कीतीत्यत्र 
भातीति क्रियाध्याहारः साधुत्वापत्तेरिति। धावति मृग इत्याख्यातोपात्तसंख्यायाः विवक्षितत्वेनक- 
वचनोपस्थाप्यैकत्वस्य मूगेष्वन्वयाभावेन तादृश- वाक्यस्यायोग्यत्वाभावादित्यर्थः । मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेन 
प्रथमान्तपद- जन्योपस्थिति्विशेष्यतासम्बन्धेनाख्यातार्थ- संख्यान्वयवोधं प्रति हेतुरिति न स्वीक्रयते । येन 
मृगदेः कर्मतया दृशि-क्रियायां विशेषणत्वेन तत्र तादृश-सम्बन्धेन तदुपस्थितेरभावात्‌ संख्यान्वयो न 
स्यात्‌। तदनन्वये धावति मृगा इत्यादेरापत्तिश्च स्यात्‌। अपि तु विशेष्यता-सम्बन्धेन तदुपस्थितिस्तदन्वयवोधे 
कारणमित्यभ्युपगम्यते। तथा च विशेष्यता-सम्बन्धेन तदु पस्थितेरम्रृगसत्वेन म्रृगो 
धावतीत्यादावेकत्वान्वयानुपपत्तिर्धावतीत्येक- वचनोपातेकत्वस्य विवक्षितस्य मृगेषु बाधेन न वा धावति 
मृगा इत्यादेरयोग्यस्य योग्यत्वापत्तिरित्यभि प्रायेण समाधत्ते - तन्न तत्र मुख्येति न वक्तव्यमिति। 


ननु निरुक्तका्यकारणाभावे विशेष्यतायां मुख्यत्वानिवेशे हंसीव धवलेत्यत्र हंस्यामपि संख्यान्वयप्रसङ्ग 
इत्युक्तमिदानां कथमुच्यते - तत्र मुख्येति न वक्तव्यमिति चेत्न । तत्र हंस्यां संख्यान्वयस्वीकारे इष्टापत्तेः चेत्र 
एव पचतीत्यादौ विशेष्यतायां मुख्यत्वनिवेशे व्यभिचाराच्च । तथा च मुख्येति न वक्तव्यमिति समीचीनमेवोक्तम्‌ 
इत्यभिप्रायेणाह - चैत्र एव पचतीत्यादौ व्यभिचारादिति । मुख्यविशेष्यता-सम्बन्धेन तदुपस्थितेस्तत्र 
हेतुत्वस्वीकारे तत्र प्रतिज्ञातव्यभिचारं स्फुटयति - अन्ययोगव्यवच्छेदेत्यादिना | तत्र अन्यस्मिन्योगस्तादात्म्यम्‌। 
तस्य व्यवच्छेदोऽत्यन्ताभावः। यत्र यस्य तादात्म्याभावस्तत्र तद्भेद इति नियमेन भेदवत्निष्ठभेद्‌ इति प्राप्तं 
तथा च भेद आश्रयो भेदः प्रतियोगितावच्छेदकत्वं एवकाराथौ यथा पार्थ एव धनुर्धर इत्यादौ पार्थशब्दोत्तरेवकाराथो 
भेद आश्रयो भेदः प्रतियोगितावच्छेदकत्वं तत्र प्रतियोगितासम्बन्धे पार्थस्य भेदे विशेषणताविशेषसम्बन्धेन 
भेदस्य आश्रये आधेयतासम्बन्धेन आश्रयस्य भेदे स्वनिरूपितत्वसम्बन्धेन भेदस्य प्रतियोगित्वे स्वरूपसम्बन्धेन 
प्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य विशेषणतावच्छेदके धनुर्धरत्वे तादात्म्यसम्बन्धेन, धनुर्धरत्वावच्छिन्नस्य पाथऽन्वयस्तथा 
च प्रतियोगित्वसंसगावच्छिन्न पार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपित- विशेष्यत्वाभित्न- विशेषणताविशेष- संसर्गावच्छिन्न- 
भेदनिष्टप्रकारतानिरूपित- विशेष्यत्वाभित्नाधेयता- संसर्गावच्छिननाश्रयनिष्ठ- प्रकारतानिरूपित -विशेष्यत्वाभित्न- 
स्वनिरूपितसंसर्गावच्छिन्नभेद- निष्ठप्रकारतानिरूपित- विशेष्यत्वाभिन्न- प्रतयो गित्व- 
प्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वाभिन्न-स्वरूप-संसर्गाबच्छिन्न-प्रतियोगित्वावच्छे द कत्वनिष्ठ- 
प्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वाभित्न-धनुर्धरत्व- प्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वाभित्र- तादात्म्य-संसर्गावच्छिन्न- 
धनुर्धरनिष्ठप्रकारता- निरूपित-पार्थनिष्ठ- मुख्यविशेष्यताशाली पार्थान्यनिष्ठ- भेदप्रतियोगितावच्छेदक- 
धनुर्धरत्वावच्छिन्नाभित्नः पार्थ इत्यन्वयबोधो निष्न्नः। एवं चैत्र एव पचतीत्यादावपि चैत्रान्यनिष्ठ- 
भेदप्रतियोगितावच्छेदक- पाकानुकूलकृतिमानेकश्चैत्र इत्यन्वयबोधो द्रष्टव्यः 
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एवं च चैत्रस्य भेदे विशेषणत्वे नतराविशेषण- निष्ठविशेष्यतासम्बन्धेन प्रथमान्तपद- 
जन्योपस्थितेस्तत्राभावेन एकत्वान्वयवोधात्तत्र व्यभिचारः स्फुट एवेत्येदभिप्रेत्याह - एवकारार्थकदेश इत्यादि। 
एकदेशे भेदे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिविषयत्वाभावात्‌। इतराविशषणनिष्ठ- व्िशेष्यतासम्बन्धेन 
प्रथमान्तपदजन्योपस्थितेरभावात्‌ कथं चैत्रस्य भदे विशेषणत्वमित्यत आह - '्चत्रान्यो न पचति" 
इत्यादि। 'चैत्रान्यनिष्ठभेदप्रतियोगितावच्छेदक- पाकानुकूलकृतिमानेकश्यचेत्र इत्येव 'चत्रान्यो न पचति" 
"चतरः पचति" इत्यस्यार्थः 


1. मृग णिमृगे-क, ख 
2. अन्ययोगव्यवच्छेदरूपैवकारार्थकदेशे - ग 
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16. तथा च "चेत्र एव पचती "त्यत्र चैत्रे संख्यान्वयार्भमाख्यातोपस्थाप्य- 
संख्याप्रकारकान्वयबोधं ' प्रति विशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिर्हेतुरित्येव कार्यकारण- 
भावोऽङ्गीकतुमुचितः 1 अन्यथा 'हसीव कृष्ण ते कीतिः ', !स्वर्गङ्गामवगाहत ' इत्याद्युपमाने 
संख्यान्वयाङ्गीकारे स्वगङ्गावगाहनाश्रयत्वस्याख्यातार्थस्य संख्यायाश्च साधारण- धर्मत्वानुपपत्तः । 
'हसीव कृष्ण ते कोति 'रित्यादीनामप्यसाधुत्वापत्तौ चालङ्कारिकमते वैरस्यापादक- 
लिङ्गवचनभेदस्योपमानोपमेयनिष्ठस्य दुष्टत्वं न स्यात्‌। संख्याकालातिरिक्ताख्यातार्था भावना 
भावनान्वयिनि संख्यान्वय इति नियमाच्च ` । क्वचिद्‌ विशेष्यस्य क्वचिद्‌ विशेषणस्य परामर्शात्‌ 
तात्पयविषयपरामशित्वं तच्छब्दस्येति मतं, परन्तु पदार्थतावच्छेदक- रूपविशेषणस्य क्वचित्न 
परामश इति महामरोपाध्याय-मेथिल-श्रीवंशमणिशर्म-प्रणीतो  वाक्यवादस्समाप्तः । “ 


16 . ननु 'चैत्रान्यपाकानुकूलकृत्यभाववान्‌ पाकानुकृलकृतिमांश्चैत्र इति नातो विशेष्यभेदेन 
वाक्यभेदापत्तिः। तदर्थात्‌ चैत्र एव पचतीत्यस्यार्थात्‌ मुख्य- विशेष्यतासम्बन्धेन तदुपस्थितेस्तत्र 
कारणत्वानङ्‌ गीकारे केन सम्बन्धेन तत्र तस्याः कारणत्नमित्याशङ्‌ क्य 
मुख्यामुख्यसाधारणविशेष्यतासम्बन्धेन तस्याः कारणत्वमित्याह - तथा चेति। 

अन्यथा मुख्य-विशेष्यतासम्बन्धेन तदुपस्थितेऽ कारणत्वानङ्गीकारे 'हंसीव कृष्ण ते कोतिरित्यत्र 
एक त्वाश्र यहं सौीनिरूपिल- साद्‌ श्याश्रयत्गहं सत्नसम्नन्धिनी स्वर्गङ्गा 
क्मकावगाहनाश्रयत्ववतीत्यन्वयवबोधस्तथा च संख्यावगाहनाश्रयत्वयोरुपमानोपमेयसाधारण- धर्मत्वेन 

'हसीव कृष्णेत्यादेः साधुत्वं हंस्या संख्यान्वयानङ्गीकारेऽ साधुत्वम्‌। इत्थं च उपमानोपमेयनिष्ठ- 
लिङ्‌ गवचनभेदे सत्यपि तद्राक्यासाधुत्वेन व्यतिरे कव्यभिचाराद्‌ वैर स्यापादक- 
लिङ्गवचनभेदस्योपमेयनिष्ठस्यालङ्कारिकमते दुष्टत्व-नियामकत्ववर्णनं न स्यादित्याह - इत्याद्युपमान 
इत्यादि । दुष्टत्वं न स्यादित्यनेन उपमाने हंस्यां संख्यान्वयानङ्गीकारे आख्यातार्थ-संख्यान्वयानङ्गीकारे 
साधारणधमत्वानुपपत्तेरिति अङ्गीकर्तुमुचित इत्यत्र हेतुः। 


ननु संख्यायास्तत्साधारणधर्मत्वाभावे को दोष इत्यत आह - हसीवेत्यादि। असाधुत्वापत्तावित्यतः 
पूर्वमुपमानोपमेयवाचकपदयोलिङ्गवचनैक्येऽ पीति शेषस्तथा च लिङ्गवचनैक्येऽ साधुत्वापादने न 
व्यतिरे कव्यभिचारो दशितः। दुष्टत्वं दुष्टनियामकत्वं न स्यादिति। तथा च 
संख्यायास्तत्साधारणधर्मत्वाभावे अयमेव दोष इति मुख्यामुख्य-साधारण-विशेष्यतासम्बन्धेन तस्यास्तत्र 
कारणत्वमुचितमिति भावः। विशेष्यतायां मुख्यत्वनिवेशे हंस्यामपि संख्यान्वय-प्रसङ्गो यो दत्तस्तस्य 
मुख्येति न वक्तव्यमित्यर्थक्षप्तष्टापत््या वारणं विशेष्यताया मुख्यत्वनिवेशे व्यभिचारापादनं प्रसतुतोपमाने 
संख्यान्वयानङ्गीकारे दुष्टत्वं न स्यादित्यनिष्टापादनं च कृत्वा संख्या-मुख्य-साधारण- 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©118। 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ 


1(714114174241 ४11 17/41/0158 / 109 


विशेष्ययतासम्बन्धेन तस्यास्तत्कारणत्वस्यापि तमधुना तेनैव सम्बन्धेन तत्कारणत्वे मानान्तरमाह 
- संख्याकालातिरिक्ताख्याताथों दीत्यादिना। भावनान्वयिनि संख्यान्वय इति नियमाच्चेति। 
कतृ प्रत्ययस्थले कतां भावनान्वयी कर्मप्रत्ययस्थलें कमं भावनान्ववि। उभयोरप्युभयत्र 
प्रथमान्तपदोपातत्वमिति विशेष्यतासम्बन्धेनव तस्यास्तत्कारणत्वं लभ्यत न तु मुख्यविशेष्यतयापि 
भावनान्वयिमात्र एव संख्यान्वयाभिधानात्तथा च पश्य मृगो धावतीत्यादौ म्रगादः कर्मतया दर्शनविशेषणत्वेऽपि 
विशेष्यतया तदुपस्थितेस्तत्र सत्वेन न संख्यान्वयानुपपत्तिरिति भावः। 

यद्रा, ननु विशेष्यतासम्बन्धेन तदुपस्थितेस्तत्र कारणत्वे तण्डुलः पचतीत्यादिलाक्षणिकप्रयोगे 
तद्‌ पस्थितेस्तेन सम्बन्धेन तण्डुले सत्वेन सं ख्यान्वसानुपपत्तिरित्वलत आह -- 
संख्याकालातिरिक्तेत्यादिभावनान्वयिनि संख्यान्वय इति मृलस्य यो वस्तुगत्यां भावनान्वयी 
तत्निष्ठविशेष्यता सम्बन्धेन प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः संख्यान्वयवबोधे कारणमित्यत्र तात्ययंतया च तत्र 
तण्डुले भावनान्वयाभावे न तादृशसम्बन्धेन तदुपस्थितर भावात्तत्र संख्यान्वयापत्तिरिति भावः ! ननु 
निरुक्तसम्बन्धेन तदुपस्थितेस्तत्र कारणत्वाङ्गीकारे भूतले घटो नास्तीत्यत्र भृतलवृत्तिघिटाभावोऽ स्तित्वाश्रच 
इति बोधेऽ भावस्य भावनान्वयित्वेनाभावे संख्यान्नयो वक्तव्यस्तथा सति भूतले घट 
नास्तीत्येतस्यापत्तिरस्तीत्येक- वचनोपातेकत्वस्याभावेऽ बाधात्‌। 

न चाभावस्य भावनान्वयित्वेऽपि प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वाभावान्न तत्रेकत्वान्वयापत्तिरिति वाच्यम्‌। 
नतत्तरविभक्तेलुप्तायाः स्मरणेन तदर्थस्यापि प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वादन्यथा घटो नास्तीत्यत्राप्यभावे 
एकत्वान्वयानुपपत्तेः न च तत्र भूतलवृत्त्यभावप्रतियोगि घटोऽस्तीति बोधस्तथा च घटस्य भावनान्वयित्वेन 
तत्रैव तदुक्तसंख्यान्वय इति भूतले घटो नास्तीत्यत्र तदुक्तेैकत्वस्य भावनान्वयि घट््वये बाधेनायोग्यत्वमिति 
वाच्यम्‌। क्व इत्यधिकरणाकाङ्नक्षापत्तेरिति चेत्न। नञ्‌-समभिव्याहारस्थले यो भावनान्वय्या 
भावप्रतियोगितानिष्ठ-विशेष्यतासम्बन्धेन तदुपस्थितेः संख्यान्वयबोधे कारणत्वं नञ्‌-समभिव्याहारस्थले 
यो वस्तुगत्या भावनान्वयी तत्निष्ठविशेष्यतासम्बन्धेन तदुपस्थितेः संख्यान्वयवबोधे कारणत्वम्‌। एवं च 
घटो नास्तीत्यत्र घटाभावोऽस्तीति बोधे भावनान्वय्यभावप्रतियोगिनि घटे एकत्वान्वयसम्भवेन योग्यत्वं 
घटो नास्तीत्यत्र तादृशे घटद्रये एकत्वान्वयसम्भवे नायोग्यत्वं घटौ न स्त इत्यत्र तादृशे घट्द्रये स्त 
इति द्विवचनोपात्त-द्वित्वान्वयसम्भवे न योग्यत्वमिति निरुक्तदोषाभावात्‌। 


यद्रा भूतले घटो नास्तीत्यत्र निरूपितत्वं सप्तम्यर्थविद्यमानत्वमस्‌-धातोरथं आश्रयत्वमाख्यातार्थस्तथा 
च भूतलनिरूपितत्वविद्यमानत्वाश्रयत्वाभाववानेको घट इति बोधे आख्यातोपस्थाप्यैकत्वस्य घटेऽन्वये 
न तद्राक्यस्य योग्यत्वं घटो नास्तीत्यत्र विद्यमानत्वाश्रयत्वाभाववति घटद्वयेऽ स्तीत्येक- वचनोपपत््यैकत्वस्य 
बाधेनायोग्यत्वं न चाख्यातार्थस्य निषेधेऽन्वयो न दृष्टचर इति वाच्यम्‌। न पचन्ति चेत्र इत्यादावेव 


निषेधाख्यातार्थकृतेरन्वयस्य दृष्टत्वात्‌। 
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ननु तत्र घटस्य भावनान्वयित्वाभावेन भावनान्बय्यभावप्रतियो गित्वाभावेन च 
कथमाख्यातोपस्थाप्यसंख्यान्वय इति चेन्न । यः साक्षात्परम्परासाधारण- भावनाविशेष्यस्तननिष्ठ- 
विशेष्यतासम्बन्धेन प्रथमान्तपद- जन्योपस्थितेराख्यातार्थ- संख्यान्वयवोधे कारणत्वस्वीकारेण तत्र 
घटस्य साक्षाद्‌ भावना- विशेष्यत्वाभावेऽपि स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन भावनाविशेष्यत्वात्तत्र 
संख्यान्वयानुपपत्तरभावात्‌ न चैवमपि द्वित्व-बहत्वावच्छेदेन भूतलनिरूपित-विद्यमानत्वाश्रयत्वाभावस्यान्वये 
एकघटवति भूतले घटौ न स्त इति तस्मात्‌ घटवृत्तिद्वित्वसामानाधिकरण्येन तादृशनटथान्वये तु 
घटद्रयवत्पपिघटौ न स्त इति स्यादधिकरणान्तरीयद्वित्वे भूतलास्तित्वाभावादिति वाच्यं घटवृत्ति- 
द्वित्वत्वाच्छेदे नजथं-सामाधिकरण्यान्गयादधिकरणान्तरीय-द्ित्ने नजधं- 
सामानाधिकरण्येऽप्येतद्भूतलवृत्ति- घटवृत्तिद्रित्वभूतलास्तित्वाभाव- सामानाधिकरण्याभावान्यघटद्रयवति 
घटौ न स्त इत्यापत्तिरिति । 

ननु भूतले घटो नास्तीत्यत्रानुपयोगिवृत्तित्वाभावस्य प्रतियोगिन्यन्वयस्वीकारे जातौ समाना 

स्त्रीत्यत्र जातिनिरूपित- वृत्तित्वाश्रयत्वाभाववती सत्ता इत्यन्वयवबोधो वक्तव्यः । स च न सम्भवति 
जातिनिरूपितैकार्थ- समवायावच्छिन्नवृत्तित्वस्य सत्तायां सत्त्वेन तदभाव- बोधनासम्भवाज्जाति- समवेतत्वस्य 
चाप्रसिद्धा निषेद्धुमशक्यत्वादिति चेन्न । भूतले घटो नास्तीत्यत्र भूतलवृत्तिघटाभावो ऽस्तित्वाश्रय इति 
बोधस्वीकर्तृमते जातौ न सत्तेत्यत्र जातिवृत्तिसताभाव इत्युपपत्तावपि जातिर्न सत्तावृत्तिरित्यत्र 
सम्बन्धसामान्यावच्छिन्न-सत्तावृत्तित्वाभावस्य जातावसम्भवेन -समवाय- सम्बन्धावच्छिन्न-सत्तावृत्तित्वस्य 
चाप्रसिद्ध्या निषेधासम्भवेन तत्पूर्वपक्षस्य तुल्यत्वात्‌ ननु जातिर्न सत्तावृत्तिरिति वाक्यमयोग्यमेव 
वृत्तिपदं वा साक्षात्‌-सम्बन्धावच्छिन्न-वृत्तित्वाभावः प्रतीयते। सत्तानिरूपित -साक्षात्‌- सम्बन्धावच्छिन्न- 
वृत्तित्वं च स्वरूप-सम्बन्धमादाय प्रमेयत्वादौ प्रसिद्धमिति नोक्तदोष इति चेन्न । जातौ सत्ता नास्तीत्यपि 
वाक्यमयोग्यमेवेत्यस्यास्‌-धातोः साक्षात्‌-सम्बन्धावच्छिन्न-वृत्तित्वे लक्षणा- स्वीकारेण तत्र जातिनिरूपित- 
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1.2 हिन्दी अनुवाद 


1. फिर यह वाक्य क्या हे । भाष्य मे "एकतिङ्‌ वाक्य' कटा गया टै । अत एव वैयाकरण वाक्य 
के लक्षण करते हृए कहते ह - 'एकतिडन्तार्थमृख्यविशेष्यकवोधजनकपदसमृहो काक्यम्‌ ' । अर्थात्‌ एकतिडन्ताधं 
की मु्यविशेष्यता वाले बोध के प्रति कारणभूत पदो का समृह वाक्य हे । इसलिए 'पचति भवति, पश्य मृगो 
धावति" आदि वाक्यों मे अनेक क्रियापद होने पर भी एकवाक्यता भङ्ग नहीं होती, क्योकि क्रियारहित 
वाक्य नहीं है एेसा महाभाष्यकार पतञ्जलि का मानना हे। 'अस्तिभवतिपरः प्रथमपुरुषः ' इस कात्यायनो क्त 
वार्तिक के स्मरण से सर्वत्र समुचित क्रियापद का अध्याहार किया जाना अपेक्षित हे। 

2. क्रियापद के अध्याहार न हो, फिर भी प्रथमान्तार्थं का ही वोधविशेष्यत्व है - एेसा कहना 
चाहिए । "पश्य मृगो धावति" इत्यादि वाक्यो मे गत्यन्तर के अभाव मे प्रथमान्ता्थं का विशेष्यत्व स्वीकार 
करने पर वाक्यभेद प्रसङ्ग उत्पन्न होता हे। मृग का द्शन-क्रिया मे कम के रूप म अन्वय करनं पर मृग क 
वाद द्वितीया की आपत्ति होगी । किन्तु द्वितीया होने पर लटः शच्रानवावप्रधमासमानाधिकरणे ' इस सत्र कै 
अनुरोध से लट्‌ के स्थान पर शत॒ आदेश होने से धावन्तं रगं पर्य" एेसा ही प्रयोग होना चाहिए । यदि पश्व 
म्रगो धावति ' इस वाक्य के उच्छेद को आशङ्का से 'तम्‌' पद का अध्याहार किया जाय तो वाक्यभेद होगा 
एवं साथ ही गौरव भी होगा। 

3. वाक्यभेद होने पर कोई क्षति नही हे एेसा नहीं कहना चाहिए। क्योकि एेसा मानने पर 
'तिङतिङः' इस सूत्र मे अतिङः इस पद के व्यावतक न होने से व्यर्थता को आपत्ति होगी, निघात स्वर के 
एकवाक्यत्व के अधीन होने के कारण। एकवाक्यत्व के अभाव मं उसको अनुपपत्ति होगी । !हरेदशावताराः' 
(हरि के दश अवतार) इस वाक्य मे भवन्ति क्रिया का अध्याहार होता हे। किन्तु जहां अन्वय को 
अयोग्यता है, वरहा लडर्थ वर्तमान काल का अन्वय नही है । अविवक्षित होने के कारण वतमान सामीप्य मं 
अथवा लट्‌-सामीप्य मे भूत एवं भविष्यत्‌ का रूप है। अत एव जयन्ति कृष्णस्य दशावतारा" यह मुकुट का 
मत है। वारिदस्ठरप्तिमाप्नोति युखमक्षयमक्रद ' इस वाक्य मे लडर्थ वतमान कौ विवक्षा नही हे एेसा मिश्र का 
मानना है। वर्तमानार्थक लट्‌-प्रत्ययान्तत्व के आलोक में वर्तमान-सामीप्यार्थक लट्‌-प्रत्ययान्तत्व हे एेसा 
कण्टकोद्धार मे मधुसूदन ठक्कुर का मानना हे। नैयायिको के मतानुसार, क्रियारहित वाक्यो के होने के कारण 
वाक्य त्रिविध होते है - सुबन्तसमृह, तिडन्तसमूह तथा सुबन्त-तिडन्तसमृह। वाक्य के इन तीन भेदा के 
उदाहरण यथाक्रम श्रयः कालाः,' "पचति भवति' एवं चैत्रः पचति" है। इनको एकवाक्यता तो 
एकमुख्यविशेष्यकवोधजनकत्व से सम्भव है। "पश्य मृगो धावति' मे भी इसको उपपत्ति मे कोई बाधा नहीं 
है। इस प्रकार 'धावनकर्तृक मृगकर्मक दर्शनाश्रय तुम' इस अन्वय के बोध से वाक्याथ का कर्मतासंसगं से 
दर्शनक्रिया में (अन्वय के कारण) तथा वाक्य के अर्थवत््वाभाव के कारण प्रातिपदिकत्व के अभावमेंन 
द्वितीया कौ आपत्ति होगी न वाक्यभेदप्रसङ्ग होगा। 

¶4. वस्तुतः क्रियारहित वाक्य नहीं होता है - यह अभिमत फणी (पतञ्जलि) का परथिवी के भार- 
वहन-जनित जह्याई ही है (अर्थात्‌ भ्रमात्मक ज्ञान है)। क्योकि त्रयः कालाः जैसे क्रियारहित वाक्यों की 


((-0. ७801048 ५811 418 (81110045. €| 5891154<11 (11. 14111260 0 9 \/11/14181<511111 २२७5686 ^\6806111/ 


164/ वाक्यदीपिकया समलङ्न्कृतः वाक्यवादः 


सार्वजनीन स्वीकृति के कारण यहाँ किसी भी क्रिया का अध्याहार किया जा सकता हे । साथ ही क्रिया के 
विशेष्य होने से प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये ' इत्यादि मे 'तत्‌' शब्द से पुरुष-परामर्श नहीं होगा ओर 
वह विशेषण के रूप मे उपस्थित होने लगेगा। अन्यथा दशैते राजमातङ्गास्तस्यैवामी तुरङ्गमाः ' जैसे 
वाक्यो की भी साधुत्वापत्ति होगी - यह तो न्यून ही कहा गया हे । 

15. यहां यह विचारणीय हे कि 'पश्य मृगो धावति इस वाक्य मे इस प्रकार मृग की दर्शन क्रिया 
मे कर्मतासंसर्ग से अन्वय सम्भव नहीं है क्योकि नामार्थ एवं धात्वर्थ का अभेदातिरिक्त सम्बन्ध से साक्षात्‌ 
अन्वयवोध अव्युत्पन्न होता है। अन्यथा तण्डुलः पचति' जेसे वाक्यो की भी साधुत्वापत्ति होगी । पर वर्ह 
धावनकृतिविशिष्ट मृग का वाक्यार्थं के रूप मे नामार्थत्व सम्भव न होने से यह दोष नहीं है - एेसा नदीं कहना 
चाहिए । क्योकि एेसे मानने पर मृग पद के अनन्तर प्रथमा को प्राप्ति नहीं होगी । विवक्षास्थल में ही प्रयुक्त 
"पश्य मृगो धावति" का फणिसम्मत (भाष्यसम्मत) एकवाक्यत्व अनुपपन्न ही होगा । इस प्रसंग मे फणिसम्मति 
(भाष्यसम्मति) क्या है- यह तो हेलाराज ने स्पष्ट किया हे । इस प्रकार जैसे सुबन्त ही अनेक तिङन्त के 
विशेषण है उसी प्रकार तिङन्त भी तिडन्त का विशेषण है - एेसा माना जाता ह । इस प्रकार प्रातिपदिकाश्रय 
होने के कारण धावनक्रिया सम्भव हे। 


6. मृगकर्तृक उत्कट धावन का दर्शनक्रिया मे कर्मत्व से (अन्वय) विवक्षा में प्रतीकार नहीं है - 
एेसा आशय मानना हे, अन्यथा 'धावन्तं मग पश्य “ - एसा कहा जाता । साथ ही प्रयः कालाः ' यहा ज्ञायन्ते ' 
इस क्रिया का अन्वय सम्भव होने के कारण क्रियारहित वाक्य को असंगति को आपत्ति होगी ओर शणु 
गर्जति मेघो * नटो गायति शरणु* धटोऽ नश्यत्‌ पश्य ' इत्यादि प्रयोगो मे अव्याप्ति को आपत्ति होगी । इस से 
प्रथमा का अर्थ मृगकर्म॑त्व है - यह मत अपास्त (निराकृत) हो जाता है। 

7. मृग मे संख्या का अन्वय नहीं हो सकता, क्योकि आख्यात-उपस्थाप्य-संख्याप्रकारक-अन्वयबोध 

के प्रति मुख्य विशेष्य के रूप मे प्रथमान्तपदजन्य उपस्थिति कारण होती टै । अन्यथा हंसीव धवला कर्ति; ' 
इस वाक्य मे हंसी मे भी संख्यान्वय का प्रसंग उपस्थित होगा । मृग में संख्या के अन्वय से इष्टापत्ति होने पर 
पश्य श्षावति मगाः ' जैसे वाक्यो की साधुत्वापत्ति होगी । चकि पटोलपत्रं पितघ्नं नाजी तस्य कफापहा ' तथा 
चैत्रो ग्रामं गतस्तत्र मैत्रः किं कृरुतेऽधुना' जैसे वाक्यों के प्रयोग देखे जाने के कारण 'तत्‌" शब्द से विशेषण 
का भी परामश सम्भव हे। किन्तु पदार्थतावच्छेदक रूप विशेषण का कहीं भी परामर्श न होने से 'दशेते 
राजमातङ्गाः' जैसे वाक्यो मे कोड अनुपपत्ति नही होगी । अत एव यह मत उत्सर्गरूप है न कि नियमरूप। 
इसलिए सिद्धान्ततः कहा भी गया है कि 'सर्वनाम्नायुत्सर्गतः ग्रधानपरामर्शित्वम्‌' । 


18. यह तथ्य अधोलिखित पडिक्तयो मे व्याढ्यायित है। आगे भी ओर स्पष्ट होगा - एसा 
महामहोपाध्याय मैथिल श्रीवंशमणि का विचार है। मृग पद के अनन्तर प्रथमा भी नहीं होगी । अर्थात्‌ वाक्यार्थ 
के रूप में नामार्थत्व के अभाव में धावनक्रियाविशिष्ट मृग में प्रातिपदिकाश्रयीभूत प्रथमा भी नहीं होगी। 
वस्तुतः मृगो धावति" इस वाक्य मे आख्यातप्रतिपादित संख्यारूप कर्ता मे नामार्थ मे प्रथमा हे ओर बाद में 
'पश्य' इस अन्य क्रिया में वाक्यार्थं के रूप में अन्वय करने पर भी प्राथमिक प्रातिपदिकसंज्ञा को जा सकती 
है। अतः प्रथमा के विना किसका कार्य चल सकता है? (किसी का भी नहीं )। 
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9. मृगकर्तृक उत्कट धावन का दर्शनक्रिया मे कतरंवाच्य मे अन्वय विवक्षित हे - एेसा भाष्यकार 
का आशय हे। जैसे सुबन्त ही अधिकांश तिडन्त का विशेषण हे उसी प्रकार तिडन्त भी तिडन्त का विशेषण 
कहा जाता हे। इस सिद्धान्त पर हेलाराज ने अपनी संमति जताई है । ग्रन्थकार का कथन है कि यहा उभय 
काही समर्थन करना सुचारु प्रतीत नही होता है, क्योकि यद्यपि प्रकृति एवं प्रत्यय साथ ही अर्थ-प्रतिपादन 
करते है तथापि उने से प्रत्ययार्थं का प्राधान्य नियम अङ्गीकृत है। अतः धात्वर्थनिष्ठ-प्रकारतानिरूपित 
विशेष्यता सम्बन्ध से शाब्दबोध के प्रति विशेष्य के रूप मे प्रत्ययजन्य-उपस्थिति को कारण माना जाता हे। 
टस कार्यकारणभाव से धात्वर्थप्रकारक-अपरधात्वर्थविशेष्यक-अन्वयवोध ही सम्भव नही हे। 'भावप्रधानमाख्याततम्‌ 
सत्वप्रधानानि नामानि ' जैसे यास्क मुनि (निरुक्त) के विशेष वचन से आख्यातस्थल मं प्रत्ययाथप्राधान्य का 
त्याग करे - एेसा नहीं कहना चाहिए, क्योकि आख्यात पद तिडन्त मं ही रूढ हे न कि तिडन्त मे हानेके 
कारण आख्यात के अर्थ संख्या-व्तमान आदि मं भी। अतः संख्या-कालातिरिक्त-स्वरूप आ्याता्थं करा 
प्राधान्य होना ही यहा नियामक है । 

110. वस्तुतः प्रथमान्तार्थ-प्राधान्य मे भी मृगकतृक उत्कट धावन का कमता-संबन्ध से दृशि ` क्रिया 
मे विशेषण के रूप मे अन्वय करने पर कोई विरोध नही हे, क्योकि विशेष्यान्वयि के द्रारा अन्वयित्व वहाँ 
विशेषणत्व हे। धावनक्रिया में विशेष्य मृग हे उसको अन्वयनी दशनक्रिया। धावनक्रिया का उसके अन्वयित्वरूप 
विशेषण अक्षत है, अतः भाष्यकार के वचन का विरोध नही हे, न हि हेलाराज की उक्ति का विरोध हे। 
वस्तुतः यही तथ्य हे। मीमांसा मे सोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति इत्यादि 
वाक्यों के प्रसंग मे यह स्पष्ट है। (उपर्युक्त दो वाक्यां मे से) पूर्ववाक्य में उष्णीषो का भी इष्टसाधनत्व 
स्वीकार करने पर विशेषण के रूप मे अन्वय है। वह विशेषणत्व विशेष्यान्वयि से अन्वयित्व ही हे। 
उष्णीषो का विशेष्य ऋत्विज ह ओर उसका अन्वयी इष्टसाधनत्व है । 'तदन्वयित्वमुष्णीषाणां ' इस उत्तर- 
वाक्य से पूर्वलव्ध उष्णीषविशिष्ट ऋत्विकू-कर्तक प्रचरण का इष्टसाधनत्व मे अन्वय नहीं हे, किन्तु 
लोहित्यमात्र का। क्योकि व्हा भी परम्परा से उष्णीष द्रारा ऋत्विक्‌ रूप विशेष्य के अन्वयी के साथ 
इष्टसाधनत्व में लौहित्य के अन्वय स्वीकृत है । 

11. केवल "धावन्तं मृगं पश्य ' इतना भी स्वीकार करना उचित नहीं है। क्योकि पर्याय शब्दां के 
प्रयोग में वक्ता को इच्छा को ही नियामक के रूप मे इष्टापत्ति है। सभी से तात्पर्य के अभाव मे मृग' पद का 
उच्चारण न करं । किन्तु पश्य धावति' इस प्रयोग से कोड अनुपपत्ति नहीं है । क्रियारहित वाक्य का उदाहरण 
के रूप में असंगति की आपत्ति होगी इस आशय से अगर श्रयः कालाः इस वाक्य मे ज्ञायन्ते इस क्रिया 

का अध्याहार सम्भव माना जाय तो उचित नहीं है, क्योकि प्रय: कालाः' मे ज्ञानक्रिया' को आकाङ्क्षा ही 
नहीं है। अतः कितने काल है 2 तीन काल' - इस प्रश्नोत्तर वाक्य के क्रियारहितत्व सम्भव है। 

12. 'शृणु गर्जति मेघो , नटो गायति शृणु", घटोऽनश्यत्‌ पश्य" इत्यादि प्रयोगो मे कोई अन्य गति 
(उपाय) नहीं है - एसा मानना ठीक नहीं, क्योकि सविशेषण में ही विधि एवं निषेध होने से विशेष्य के बाध 
मे विशेषण का बोध हो जाता है। अतः विशेषणो मे गर्जन, गान के अभाव मे श्रवण-दर्शन के अन्वय सम्भव 


है। 
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113. 'शृणु गर्जति मेघः' इत्यादि प्रयोग में श्रवण मे प्रथमान्तार्थ ही कर्मत्व हे यह मत खण्डित हो 
जाता है - एेसा मानना उचित नही, क्योकि 'सविेषणे हि विधि-निषेधौ खति विशेष्ये वाधे विशेषणमुपक्रामते' 
इस न्याय से श्रवण मे गजनविशिष्ट मेघकर्मत्ववाध मे भी गर्जन-कर्मत्व का अन्वय सम्भव होने से कर्मत्व 
प्रथमार्थं हे - एेसा उचित ही कहा गया है ओर पदार्थ के रूप मे प्रकारता से होनेवाला भान विशेष टे । 

114. वस्तुतः विभक्ति मे लक्षणा नहीं है ~ इस नियम से कर्मत्व प्रथमार्थरूप में सम्भव नही हे। 
किन्तु वहो धातुत्वमात्राथिका प्रथमा के शक्य के अभाव मे शक्यसम्बन्धरूप लक्षणा भी सम्भव है - यह मत 
तथ्यपू्णं है जो शङ्खाः श्रूयन्ते ', "भेर्यः श्रूयन्ते" इस महाभाष्यप्रयोग से भी सिद्ध होता है । 

प्रवद्धसेन्राग्बुदनादधीरं कृष्णार्णवाम्पर्णचरेकटंसः । 
मन्दानिलापूरक्रतं दधानो निध्वानमश्रयत पाञ्चजन्यः ।। 

इस अतिशयोक्तिपूर्णं प्रयोग से भी 'सविशेषणे हि विधिनिषेधौ सति विशेष्ये बाधे विशेषणमुपक्रामते' 
यह न्याय सर्वसम्मत है। 

115. मृग मे संख्यान्वय नहीं होता है, क्योकि आख्यात से उपस्थाप्य संख्याप्रकारक-अन्वयवोध के 
प्रति मुख्य विशेष्य के रूप मे प्रथमान्तपदजन्य उपस्थिति ही हेतु है । अन्यथा हंसीव धवला कीर्तिः ' इस 
वाक्य मं हंसी मे भी संख्यान्वय का प्रसंग उपस्थित होगा। मृग मे संख्या के अन्वय से इष्टापत्ति होने पर 
"पश्य धावति मृगाः" जैसे वाक्यों की साधुत्वापत्ति होगी - यह कहना उचित नही है क्योकि वह 'मुख्य' एेसा 
नहीं कहना चाहिए । वस्तुतः चैत्र एव पचति इस वाक्य मं इसका व्यभिचार दिखाई देता है । अन्ययोगव्यवच्छेद 
के रूपमे ही एवकारार्थं के एकदेश मे चैत्र का विशेषण के रूप में मुख्यविशेष्यता से प्रथमान्तपदजन्य 
उपस्थिति-विषयत्व के अभाव में चैत्रान्यो न पचति" चैत्रः पचति” यह अर्थं उपस्थित होता है । 

116. इस प्रकार चेत्र एव पचति" इत्यादि प्रयोग में चैत्र मे संख्यान्वय के लिए आख्यातोपस्थाप्य 
संख्याप्रकारक अन्वयवोध के प्रति विशेष्य के रूप मे प्रथमान्तपदजन्य उपस्थिति ही हेतु है - एेसा 
कार्यकारणभाव स्वीकार करना उचित होगा। अन्यथा हंसीव कृष्ण ते कीर्तिः ', 'स्वर्गङ्गामवगाहते ' इस 
उपमान मं संख्यान्वय को स्वीकृति के अभाव मे आख्यातार्थ स्वर्गङ्गावगाहनाश्रयत्व का ओर संख्या का 
साधारणधर्मत्व कौ अनुपपत्ति होगी । 'हंसीव कृष्ण ते कोति ' इत्यादि प्रयोगो का भी असाधुत्व की आपत्ति 
होने पर आलङ्कारिक मत मे वैरस्यापादक लिङ्गवचन भेद के उपमान-उपमेय मे अन्वय न होगा। 
संख्याकालातिरिक्तस्वरूप आख्यातार्‌र्थं भावना है ओर भावनान्वयि मे संख्यान्वय - यह नियम है। कीं 
विशेष्य के तो कहीं विशेषण के परामर्शं से 'तत्‌' शब्द का तात्पर्यविषयपरामशित्व माना जाता हे । किन्तु 
पदार्थतावच्छेदकरूप विशेषण का कहीं भी परामर्श नहीं है। इस प्रकार यह 'वाक्यवाद' समाप्त होता है। 
रामदत्त ने (इसे) अपने ही अध्ययन के लिए लिखा है। 
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1.2 हिन्दी-व्याख्या (एण शा2०-४ प ०९5 17 प्राता) 


11. 'सुप्तिडन्तचय' को वाक्य कहा गया है। यहं विचारणीय है कि सुवन्त-समुदाय ओर 
तिडन्त-समुदाय मिलकर वाक्य होते हे, अथवा सुबन्त एवं तिडन्त का समुदाय वाक्य होता हे, अथवा 
सुवन्तों का समुदाय एवं तिडन्तों का समुदाय स्वतन्त्र रूप से वाक्य होते हे 2 ओर यदि 'दसमृही वाक्यम्‌ 
इस वाक्य-लक्षण को माने तो सार्थक शब्दों का अनर्थक समुदाय भी वाक्य हो जायेगा। जसे गोः अश्वः 
पुरुषः हस्ती" । यहो सार्थक शब्द तो ह किन्तु उनका समुदाय सार्थक नहीं हे । अतः यह जिज्ञासा स्वाभाविक 
हे कि वाक्य क्या है 2 इसके उत्तर में ग्रन्थकार ने महाभाष्य के कथन एकतिङ्‌ काल्यम्‌ के आधार पर 
एकातिडन्तार्थमुख्यविशेष्यकवोधजनकप्दसमृहो वाक्यम्‌ इसे वेयाकरणसम्मत वाक्य-लक्षण स्वीकार किया 
हे । इस लक्षण मे "एकतिङ्‌" इस अंश में 'एक जो तिङ्‌ वही वाक्य है" - एेसा कर्मधारय का अर्थं अभीष्ट 
नही हे । अन्यथा केवल पचति यह भी वाक्य हो जायेगा। अतः 'एक है तिङ्‌ जिस मे" वहृत्रीहिं समास के 
दवारा एसा अर्थ करना चाहिए । जिस के आधार पर 'एकतिङ्‌ से घटित पदों का समुदाय वाक्य हे ~ यह 
वाक्य-लक्षण निष्कृष्ट होता है। एेसा वाक्य-लक्षण करने पर जहां दो तिङन्त पद हे वरहा भी एक ही 
तिडन्तार्थ को मुख्यविशेष्यता होने से वाक्यलक्षण संघटित होने मे कोई दोष नहीं है । इस लक्षण मे वाक्य मं 
एक तिडन्त को अनिवार्यता का उल्लेख हो जाने से यह जिज्ञासा स्वाभाविक हे कि क्या सभी वाक्यो मं एक 
तिडन्त पद का होना अनिवार्यं है ? इस जिज्ञासा का समाधान करते हए ग्रन्थकार का कहना है कि क्रियारहित 
वाक्य नहीं होता है - एसा महाभाष्यकार का कथन है । कात्यायन ने भी कहा है कि जह अन्य क्रियापद नहीं 
है वहां 'अस्ति' या 'भवति' क्रियापद का अध्याहार हो जाता है। अतः सभी वाक्यों मे एक तिडन्त पद का 


होना सम्भव हे। 

12. वैयाकरणो के अनुसार क्रियामुख्यविशेष्यक शाब्दबोध होता है। इसीलिए वाक्य-लक्षण में 
एकतिङन्तार्थं क्रिया की मुख्यविशेष्यता का उल्लेख किया गया हे। इस मत मे पूर्वपक्ष को ओर से शङ्का 
प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थकार लिखते है कि क्रियापद का अध्याहार सर्वत्र सम्भव मानकर 'एकतिडन्त घटित 
पदसमूह" को यदि वाक्य मान भी लिया जाय तो भो तिडन्तार्थं क्रिया को मुख्यविशेष्यता मानने को अपेक्षा 
प्रथमन्तार्थ कौ ही मुख्यविशेष्यता ही क्यो न मान ली जाय। नैयायिको के मतानुसार प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेष्यक 
ही शाब्दबोध स्वीकार किया जाता है। इसके उत्तर मे ग्रन्थकार का कथन है कि "पश्य मृगो धावति" इस 
वाक्य में प्रथमान्तार्थ को मुख्य विशेष्य मानने से वाक्यभेद मानना होगा। मृग जो प्रथमान्त पद है, उसे विशेष्य 
मानने पर दर्शन-क्रिया का कर्म-रूप में अन्वय मृग मे होगा, अतः मृग पद से द्वितीया को आपत्ति भी होगी। 
मृग के साथ "धावति, क्रिया के कर्ता का समानाधिकरण होने के कारण "धावति" इस तिडन्त के स्थान पर 
शत्रन्त "धावन्तं ' प्रयोग ही होगा। अतः "पश्य मृगो धावति" यह वाक्य ही प्रयुक्त न होकर "धावन्तं मृगं पश्य' 
यही वाक्य प्रयुक्त होगा। जब कि व्यवहार में दोनों वाक्यो के प्रयोग होते हँ ओर दोनों वाक्यों का तात्पर्य भी 
अलग-अलग है "पश्य मृगो धावति" का अर्थ है - मृगकर्तृक वतमानकालिक धावनक्रिया को देखे जबकि 
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धावन्तं म्रगं पश्य ' का अर्थ है - दौड़ते हुए मृग को देखे। 'तम्‌' पद्‌ के अध्याहार से ग्रन्थकार ने वाक्यभेद 
तथा गौरव दोष दिखलाया है। किन्तु यह अवधेय है कि जो आशय पश्य श्रगो धावति" से होता है वह 'तम्‌' 
पद के अध्याहार से नहीं हो सकेगा। 

3. पूर्वपक्ष को ओर से यह शङ्का को जा सकती है कि 'तम्‌' पद के अध्याहार से यदि वाक्यभेद 
का प्रसङ्ग है तव भी तो कोई दोष नहीं है। इस शङ्का का समाधान करते हृए ग्रन्थकार 'तिङ्तिङः' सूत्र का 
उदाहरण देते हं जिसका अर्थं होता हे - अतिडन्त से परे तिङन्त को निघात होता है । यदि एक वाक्य मे 
अनेक तिडन्त होना सम्भव ही नहीं होगा तो 'अतिडन्त से परे" एेसा कथन ही व्यर्थ होगा । क्योकि यदि एक 
वाक्य मे एकाधिक तिडन्त सम्भव हो तो तिङन्त से परे तिडन्त सम्भव है जिसकी व्यावृत्ति के लिए अतिङः 
कहना आवश्यक है। 


सर्वत्र क्रियापद के अध्याहार की सम्भावना पर आशङ्का करते हए ग्रन्थकार कहते है कि 
'हरेदशावताराः' इस वाक्य मे किस क्रिया का अध्याहार होगा। इसका समाधान उन्होने भवन्ति इस 
बहुवचनान्त क्रिया से किया है। किन्तु जहौ पर लडर्थ वर्तमान काल के अन्वय को योग्यता न हो वहां 
वतमान काल का अन्वय मानने की आवश्यकता नहीं है। अतः 'हरेर्दशावताराः' मे भवन्ति क्रिया पद के 
अध्याहार करने पर भी वर्तमान काल के अन्वय के विना भी भवन्ति क्रिया पद का प्रयोग संघटित हो 
जाएगा । दूसरा उपाय यह भी है कि वर्तमान सामीप्य मे लट्‌-लकार होता है । य्ह वर्तमान सामीप्यार्थक लट्‌- 
लकार का प्रयोग भी मानकर 'भवन्ति' पद के लकारार्थं की उपपत्ति की जा सकती है। मुकुट नेतो 
"जयन्ति कृष्णस्य दशावताराः' कहकर जयन्ति पद से तिडन्त पद की पति की है। जबकि 'वारिदस्छ्रप्तिमाप्नोति 
सुखमक्षयमन्रद' मे लडर्थ वर्तमान काल विवक्षित नही है - एेसा मिश्र (पक्षधर भिश्र) ने माना है। 


नैयायिको ने क्रियारहित वाक्य को भी स्वीकार किया है। अतः नैयायिकं के अनुसार - सुबन्तसमूह, 
तिडन्तसमूह या सुबन्त-तिडन्तसमूह इस प्रकार तीन प्रकार के वाक्य सम्भव हँ । जैसे श्रयः कालाः' यह 
'सुबन्तसमूहात्मक वाक्य है। पचति भवति" यह तिडन्तसमूहात्मक वाक्य है ओर चैत्रः पचति ' सुबन्त एवं 
तिडन्त का समुदायात्मक वाक्य है। 


एक पदार्थ भो मुख्यविशेष्यता के बोधजनकता के कारण एकवाक्य कहलाता है। इस प्रकार का 
एकवाक्यत्व इन तीनों मे है तथा "पश्य मृगो धावति" मे भी है । नैयायिको के मत मे 'पश्य मृगो धावति' का 
शाब्दबोध इस प्रकार होता है - 'धावनकर्तृक ~ मृगकर्मक - दर्शन ~ आश्रयभूत तुम'। वैयाकरणो के द्वारा 
मृग मे द्वितीयापत्ति का वारण भी नैयायिक मृगो धावति" इस वाक्यार्थ को कर्म मानने से परिहत मान लेता 
है । क्योकि यह वाक्य जब प्रातिपदिक-संज्ञक नहीं है तो इससे द्वितीया नही हो सकती है । यहां वाक्यभेद भी 
नहीं होगा। वैयाकरणो के द्वारा प्रदत्त "पश्य मृगो धावति' मे वाक्यभेद को भी आपत्ति नहीं है, क्योकि 
वाक्यार्थ कर्म होने के कारण 'तं' पद के अध्याहार की भी अपेक्षा नहीं हं । 


4. नैयायिकं का यह तक कहना है कि महाभाष्य मेँ क्रियाविनिर्मुक्त वाक्य का अभाव माना जाना 
वस्तुतः एक प्रकार का अनवधानात्मक कथन है । क्योकि ¶्रयः कालाः' जैसे वाक्य, जो सर्वथा क्रियारहित 
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रूप में लोकप्रसिद्ध हं, उन कौ वाक्यता मं किसी को भी सन्देह नहीं टै। यर्दा पर किसी भी क्रिया का 
अध्याहार करना सम्भव भी नहीं है क्योकि श्रयः कालाः' के साथ अन्वययोग्य एक काल की कोई क्रिया 
कैसे हो सकती है। अतः क्रियारहित वाक्य भी होते है - यह मानना आवश्यक है। क्रियाविशेष्यक 
शाब्दवोध स्वीकार करने पर नैयायिको ने एक आपत्ति यह दी कि ग्रयाति पृरुवस्तस्य वरणावभिवाद्ये' 
इत्यादि वाक्य मे "तत्‌ शब्द से मुख्य पुरुष का परामर्श नहीं हो सकेगा, क्योकि तत्‌ शब्द से मुख्य विशेष्य 
का ग्रहण होगा । क्रिया को मुख्य विशेष्य मानने पर पुरुष मुख्य विशेषण के रूप मं उपस्थित होगा। अतः यदौ 
'तत्‌" शब्द मुख्य विशेष्यभूत क्रिया का परामर्शक होगा न कि विशेषणीभृत पुरुष का। इस स्थिति में तस्य” 
पद से पुरुष का परामर्शं नहीं होने पर श्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये ' इस वाक्य मं 'तस्य' के साध 
चरणौ का अन्वय भी सम्भव न हो सकेगा। इस प्रकार तो दशैते राजमात्ङ्गास्तस्यैवामी वर्या ' प्रयोग 
भी साधु हो जायेगा क्योकि 'तस्य' पद से बहृत्वभूत राजमातङ्ग का परामर्श नही होगा। 

5. ग्रन्थकार उपयुक्त वाक्यो के द्वारा न्याय-मत की युक्तियां उपस्थापित कर अव उनका खण्डनं 
करते हं । ग्रन्थकार का कथन है कि नौयायिकों ने "पश्य मृगो धावति" इस वाक्य मे मृग का दर्शनक्रिया मं 
कर्मता-संबन्ध से जो अन्वय माना है वह समुचित नहीं है, क्योकि यह सिद्धान्त है कि नामार्थं का धात्वर्थ के 
साथ अभेद के अतिरिक्त साक्षात्‌ सम्बन्ध नही होता है। नामार्थ धात्वर्थ के बीच भेद-सम्बन्ध के लिए 
विभक्त्यर्थ का माध्यम होना आवश्यक हे । मृगः मं प्रथमा विभक्त्यर्थं तो नामार्थं के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
यदि इस सिद्धान्त को नहीं मानते ह तो तण्डुलः चकि" यह वाक्य भी साधु होने लगेगा। क्योकि तण्ड्ल 
काकर्मता-संबन्ध से पाकक्रिया मे अन्वय भी माना जा सकेगा। यदि नैयायिक "पश्य मृगो धावति" के स्थल 
मे धावनकृतिविशिष्ट मृग का कर्मता-संबन्ध से दर्शनक्रिया मे अन्वय है, एेसा कटं ओर यह नामार्थ नहीं है 
अतः उक्त सिद्धान्त नामार्थयोरभेदान्वयः का विरोध नहीं हो रहा है - यह स्थापित करं तो मृग से प्रथमा भी 
नही हो सकेगी । 

ओर ध्यातव्य है कि जहो मृग के धावनक्रिया को ही दर्शनक्रिया का कर्म बनाना है, वह भी न्याय-मत 
मे उपपन्न नहीं हो सकेगी । महाभाष्यकार को श्य ग्रगो धावति" मे एकवाक्यता अभीष्ट है - यह बात 
हेलाराज ने स्पष्ट की है। 

16. नैयायिकं ने क्रियाविनिर्मुक्त भी वाक्य होता है यह प्रतिपादित करते हए श्रयः कालाः “ इस 
वाक्य को उद्धूत किया है। इस वाक्य मे किसी कालविशेष के क्रिया का अध्याहार भी सम्भव नहीं है - एेसा 
नोयायिकों का मानना है। इस पर ग्रन्थकार का कथन है कि श्रयः कालाः" इस वाक्य मे ज्ञायन्ते" इस 
क्रियापद का अध्याहार किया जा सकता है। अतः क्रियाविनिर्मुक्त वाक्य मानना सङ्गत नहीं है। किसी 
वाक्य में क्रिया मे विशेष्य मानने से न्यायमत मे एक दोष यह दिया गया था कि प्रयाति पुरुषस्तस्य 
चरणावभिवादये' में 'तत्‌" शब्द से पुरुष का परामशं न होकर क्रिया का परामशं होने लगेगा जो अभीष्ट नहीं 

है। इस पर ग्रन्थकार ने शृणु गर्जति मेघो", नयो गायति शृणु" धटोऽनश्यत्‌ पश्य'~ इन वाक्यों को उपस्थित 
करते हए वाक्य में प्रथमान्तविशेष्यता स्वीकार करने मे अव्याप्ति दोष दिया है, क्योकि इन दोनों वाक्यों में 
श्रवण का कर्म गर्जन तथा गायन है न कि प्रथमान्त मेघ या नट। इसलिए "पश्य मृगो धावति" मे मृग मे 
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प्रथमा का अर्थ कर्म मानना भी समुचित नहीं हे। 


17. न्याय - मत मे तिङ्‌ का अर्थं कृति है । अतः नैयायिक तिङ्थं संख्या का अन्वय मुख्य विशेष्य 
प्रथमान्तपद के अर्थ मे करने के लिए आख्यात द्वारा उपस्थाप्य संख्याप्रकारक बोध के प्रति मुख्य विशेष्य के 
रूप मे प्रथमान्तपद-जन्य उपस्थिति को कारण मानते है । किन्तु प्रथमान्त पद का कर्मत्वेन दर्शनक्रिया मं 
अन्वय मानने पर आख्यात-उपस्थाप्य संख्या का उसमे अन्वय सम्भव नहीं हो सकेगा। ओर यदि आख्यात- 
उपस्थाप्य संख्याप्रकारक बोध के प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्य-उपस्थिति को कारण नहीं माने तो 

'हंसीव धवला कीतिः' यहा पर इवार्थ मे विशेषणत्वेन उपमानभूत हंसी मे भी संख्यान्वय होने लगेगा जो 
अभीष्ट नहीं है । यदि 'पश्य मृगो धावति ' मे मृग पद मे तिङ्थ संख्या का अन्वय नही करेगे तो 'पश्य धावति 
मृगाः' जैसा प्रयोग भी साधु होने लगेगा । नैयायिको ने क्रियाविशेष्यकवोध मे जो दोष दिया था कि श्रयाति 
पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये ' यहां प्रयाति क्रिया को विशेष्य मानने पर 'तत्‌' पद प्रथमा का परामशी न 
होने के कारण प्रयाण! क्रिया का परामर्शं करायेगा या पुरुष का - उसका समाधान करते हए ग्रन्थकार का 
कथन है कि कर्ही-कहीं ' तत्‌' सर्वनाम विशेषण का भी परामर्श कराता है । जैसे 'पटोलपत्रं पितघ्नं नाडी तस्य 
कफापहा' यहं तस्य पद से पटोलपत्र मे विशेषणीभूत पटोल का परामर्श हो रहा है । इसी प्रकार चैत्रो ग्रामं 
गतस्तत्र मैत्रः कि कुरुतेऽधुना' मे तत्र पद मे 'तत्‌' से ग्राम का परामर्श हो रहा है जो विशेषणीभूत है न कि 
विशेष्यीभूत । किन्तु पदार्थतावच्छेदक के रूप मे जो विशेषण होता है उसका 'तत्‌' पद से कहीं भी परामर्शं 
नही होता है। अतः 'दशेते राजमातङ्गाः' मे कोई दोष नही है । इसीलिए सर्वनाम सामान्यतः प्रधान के 
परामर्श होते ह जो उत्सर्ग है न कि नियम। अतः विशेष स्थिति मे वाध होना स्वाभाविक हे! 


8. शर्य मगो धावति ' मे नैयायिको ने मृग को दर्शनक्रिया मे कर्म मानने पर द्वितीयापत्ति के दोष 
के वारणार्थं धावनक्रियाविशिष्ट मृग को कर्मं माना जो कि वाक्यार्थ है । अतः नैयायिको ने यह प्रतिपादित 
किया कि मृग प्रातिपदिक से द्वितीया की आपत्ति नहीं होगी । किन्तु एसा मानने पर प्रथमा भी तो नहीं होगी, 
क्योकि उक्त अर्थ वाक्यार्थ है न कि प्रातिपदिकार्थ । अतः प्रातिपदिकार्थ मे होनेवाली प्रथमा कैसे हो सकती 
है - इस आशङ्का का न्याय-मत मे समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते है कि प्रथमतः आख्यातोक्त 


संख्यायुक्त नामार्थ मे प्रथमा हो जायेगी तत्पश्चात्‌ क्रियान्तर के साथ अन्वय होगा। अतः प्रथमा होने मे 
आपत्ति नहीं है। 


9. वेयाकरणों ने व्यापारमुख्यविशेष्यक शाब्दबोध माना है । पश्य प्रगो धावति में वे मृगकर्तृक 
धावन क्रिया का ही दर्शनक्रिया मे अन्वय स्वीकार करते हृए इस में महाभाष्यकार की स्वीकृति भी मानी हे। 
इसी पक्ष मे हेलाराज के कथन की भी सम्मति मानी है। किन्तु न्यायमत प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थकार ने इसे 
समुचित नहीं माना है। यह सिद्धान्त है कि प्रकृति एवं प्रत्यय अपने-अपने अर्थ को साथ-साथ कहते है। 
प्रकृति एवं प्रत्यय के अर्थ मेँ प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है। अतः इस नियम के अनुसार नैयायिक यह 
मानते है कि धात्वर्थनिष्ठप्रकारता से निरूपित जो विशेष्यता है उस विशेष्यता-सम्बन्ध से शाब्दबोध के प्रति 
विशेष्यतया प्रत्ययजन्य उपस्थिति कारण है। अतः पचति इत्यादि के धात्वर्थव्यापार प्रकार या विशेषण होता 
है तथा प्रत्ययार्थं तिङर्थकृतिविशेष्य। उक्त नियम के अनुसार धात्वर्थप्रकारक धात्वर्थविशेष्यक अन्वयबोध 
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होता ही नहीं हे। 

10. न्याय-मत मे प्रथमान्तार्थ को प्रधानता मानने पर भी मृगकरतृक उत्कट धावन का कर्मता- 
संबन्ध से 'दर्शन'-क्रिया मे विशेषणत्वेन अन्वय होने मं कोई कठिनाई नहीं हे, क्योकि यर्हा विशेष्य रूप 
अन्वयि मे अन्वयित्व ही विशेषण हे। धावनक्रिया मं मृग विशेष्य है उस मे अन्वयी दर्शनक्रिया है । उस मं 
अन्वयी होना ही विशेषण हे जो कि धावनक्रिया मे हो रहा है । इस प्रकार प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक शाब्दबोध 
मानने पर भी भाष्यकार के कथन का विरोध नही रह जाता है न ही हलाराज को उक्ति का। मीमांसा मे इस 
प्रकार के विशेषण भी स्वीकार किये गये हे। उदाहरणार्थ 'सोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, लोहितोष्णीषा 
ऋत्विजः प्रचरन्ति" आदि । 

11. वैयाकरणो ने न्याय-मत मे प्रथमान्तार्थं मुख्यविशेष्यक बोध मानने मे एक दोष यह दिया धा 
कि "पश्य मृगो धावति" इस मे प्रथमान्तार्थ को विशेष्य मानने पर 'पश्य' क्रिया का कमं होनं के कारण 
आख्यातार्थ कृत्याश्रय के साथ समानाधिकरण होने से 'लटः शतव्रशानचावप्रथमासमानाधिकरणे' से शतूप्रत्ययान्त 
प्रयोग प्राप्त होगा। अतः "धावन्तं मृगं पश्य" यह प्रयोग होने लगेगा । इसका न्याय-मत मं समाधान करतें हप 
ग्रन्थकार कहते हे कि पर्याय शब्दां के प्रयोग मे वक्ता कों इच्छा ही नियामिका है। यदि 'मृग' को दर्शनक्रिया 
का कर्म बनाना इष्ट नहीं होता तो वक्ता मृग" पद का उच्चारण भी नही करता केवल 'पश्य धावति ' ही कह 
देता। वैयाकरणो ने सर्वत्र क्रियायुक्त को वाक्य माना है। श्रयः कालाः' मे भी वैयाकरणो ने ज्ञायन्ते" क्रिया 
पद का अध्याहार कर क्रियायुक्तता साधित कर दी है। इस पर नैयायिको के पक्ष कीं प्रस्तुत करते हए 
ग्रन्थकार कहते हैँ कि श्रयः कालाः ' में ज्ञानक्रिया" की आकाङ्क्षा ही नहीं है। अतः ज्ञायन्ते" क्रियापद का 
अध्याहार उपयुक्त नहीं है । इस लिए क्रियविनिर्मुक्त वाक्य भी स्वीकार करना चाहिए। 

(12. वैयाकरणो ने प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेष्यक बोध में "शृणु गजति मेघो", 'नटो गायति शृणु, 
'घटोऽनश्यत्‌ पश्य' इत्यादि स्थलों मे दोषापादान करते हुए क्रियाविशेष्यक शाब्दबोध ही मानना चाहिए - यह 
सिद्धान्त स्थिर किया था। इस पर न्यायमत को प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थकार कहते है कि सविशेषण में ही विधि 
एवं निषेध प्राप्त होते ह । बाध होने पर विशेषणो मे भी उपसङ्क्रान्त हो जाते हे। प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेष्यक 
शाब्दबोध मानने पर विशेष्यभूत मेघ एवं नट मे श्रवण का अन्वय सम्भव न होने के कारण विशेषणभूत गजंन 
एवं गायन क्रिया मे श्रवण क्रिया का अन्वय होता है। अतः प्रथमान्ताथं मुख्यविशेष्यक शाब्दबोध मानने मं 
भी कोई दोष नही है। 

13. न्यायमत मे 'शृणु गर्जति मेघः ' में श्रवणक्रिया में प्रथमान्तार्थं ही कर्मत्व हे - इस न्यायमत को 
प्रस्तुत करते हए उसे अपास्त सिद्ध करने वाले कथन का खण्डन करने की दृष्टि से ग्रन्थकार कहते है कि 
सविशेषणे हि विधि-निषेधौ सति विशेष्ये बाधे विशेषणयुपक्रामते - इस न्याय के अनुसार गजनविशिष्ट मेघ 
की कर्मता का बाध होने पर भी गर्जनकर्मता का अन्वय तो सम्भव है ही। अतः कर्मत्व प्रथमार्थं है - एेसा 
मानना अनुचित नहीं है। 


14. यह मान्य सिद्धान्त है कि विभक्ति मे लक्षणा नहीं की जाती है। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार 
प्रथमा का अर्थं कर्मत्व नहीं है। लक्षणा शक्य के साथ सम्बद्ध है । मृग का धावनक्रिया के साथ 
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शक्यसम्बन्ध भी न होने के कारण लक्षणा करना भी सम्भव नहीं है । अतः सविशेषणे हि विधिनिषेधौ सति 
विशेष्ये बाधे विशेषणमुपक्रामते' यह न्याय ही स्वीकार करके पश्य मृगो धावति मे धावनकतृक मृग मे 
विशेषणीभूत धावनक्रिया मे दशनक्रिया का अन्वय मानना चाहिए । महाभाष्यकार ने 'शङ्खाः श्रूयन्ते ', 'भेयः 
श्रूयन्ते" जैसा प्रयोग किया है । इस प्रकार के प्रयोगो से भी यही लगता है कि ध्वनिविशिष्ट शङ्ख या भेरी 
सुनाई पडते हे। इन दोनो वाक्याथ मे विशेष्य मे क्रिया का अन्वय किया जाना अभीष्ट हे। इसी प्रकार 
अधोलिखित श्लोक द्रष्टव्य है - 


प्रवद्धसेन्राम्बुदनादधीरं कृष्णार्णवाप्पर्णचरेकटहंसः । 
मन्दानिलापूरक्रतं वधानो तिध्वानमश्रयत पाञ्चजन्यः 11 


इस श्लोक मे पाञ्चजन्य के श्रवण का तात्पर्य हे ध्वनिविशिष्ट पाञ्चजन्य का श्रवण इस तात्पय के 
द्वारा ही विशेष्य में श्रवण-क्रिया का अन्वय कर उपपन्न करना चाहिए । 


15. अब यह शङ्का प्रस्तुत करते ह कि प्रथमान्त मृग का यदि दर्शनक्रिया मे अन्वय करते टै तो 
आख्यातार्थ संख्या का मृग - इस प्रथमान्तार्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकेगा, क्योकि " आख्यातोपस्थाप्य 
सख्याप्रकारकान्वयवोधं प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपद- जन्योपस्थिति्हतुः" यह नियम हे। अर्थात्‌ आख्यातार्थ- 
संख्याप्रकारक बोध के प्रति मुख्य विशेष्य के रूप मे प्रथमान्तपदजन्य उपस्थिति कारण हे । इसके अनुसार 
"मृग ' को मुख्यविशेष्य होना चाहिए । पश्य मृगो धावति मे मृग मुख्यविशेष्य न होकर दर्शनक्रिया मे विशेषण 
हो रहा है। यदि उक्त कार्यकारणभाव नही मानेगे तो 'हंसीव धवला कतिः ' यहो हंसी में भी संख्या का अन्वय 
होने लगेगा। यदि मृग मे आख्यातार्थ संख्या का अन्वय करना आवश्यक नहीं मानते है तो प्श्य धावति 
म्रगाः' जैसा प्रयोग भी साधु होने लगेगा। 


उक्त आशङ्का के निराकरण की दृष्टि से न्यायमत से उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते है कि 
आख्यातार्थ-संख्याप्रकारक बोध के प्रति प्रथमान्तार्थ की मुख्य विशेष्यतया उपस्थिति आवश्यक नहीं है । 
क्योकि कहीं करटी अमुख्य से भी इसका अन्वय इष्ट है । जैसे चैत्र एव पचति। यहा चैत्र भिन्न नहीं पकाता 
है, चैत्र पकाता है - यह अर्थ है। यहां चैत्र का अन्यत्रोक्त अन्ययोगव्यवच्छेद पदार्थ के साथ अन्वय है। अतः 
चैत्र मुख्य विशेष्य नहीं है। 


¶ 16. उक्त युक्ति के द्रारा यह सिद्ध किया गया है कि आख्यातोपस्थाप्य संख्याप्रकारक अन्वयबोधं 
के प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्य उपस्थिति को कारण मानने मे अन्ययोगव्यवच्छेद स्थल मे दोष 
होगा। अतः आख्यातोपस्थाप्य संख्याप्रकारक बोध के प्रति विशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्य उपस्थिति को 
कारण मानना चाहिए न कि मुख्यविशेष्यतया। अतः `चैत्र एव पचति' यहां पर कोड दोष नही होगा । यदि 
एेसा नहीं मानते हँ तो 'हंसीव कृष्ण ते कौतिः', 'स्वर्गङ्गामवगाहते' इन वाक्यो मेँ उपमानभूत 'हंसी' मे 
संख्या का आश्रय नहीं स्वीकार करने पर 'स्वर्गङ्गा' के अवगाहनत्व तथा आख्यातार्थ संख्या के उपमानोपमेयगत 
साधारणधर्मत्व की उपपत्ति नही होगी। 
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1.3 सस्कृत-व्याख्या (01272101 चि 01९5 [1 ऽ व्ाऽ[ता( ) 


1. 'सुप्तिडन्तचयम्‌' वाक्यमिति वाक्यलक्षणं प्रसिद्ध्यति। परन्त्वत्र विचारणीयमेतदस्ति यत्‌ 
सुबन्त-समुदायः तिडन्त-समुदायश्च सम्मिल्य वाक्यं भवति, अथवा सुबन्ततिडन्तयोः समुदायो वाक्यं 
भवति, अथवा सुबन्तानां समुदायः तिङन्तानां समुदायश्च स्वतन्त्ररूपेण वाक्यं भवति ? पक्षान्तरे यदि 
"पदसमूहो वाक्यम्‌" इति वाक्य-लक्षणं स्वीकृर्मस्तहि सार्थक-शब्दानामनर्थक-समुदायोऽपि वाक्यं भविष्यति। 
यथा गौः अश्वः पुरुषः हस्ती '। अत्र सार्थकाः शब्दाः सन्ति किन्तु तेषां समुदायः सार्थको नास्ति। अतः इयं 
स्वाभाविकौ जिज्ञासा समुदेति यद्‌ वाक्यं नाम किम्‌? तस्योत्तरं प्रयच्छता ग्रन्थकारेण "एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ इति 
महाभाष्य-वचनाधारेण 'एकतिडन्तार्थमुख्यविशेष्यक- बोधजनकपदसमूहो वाक्यम्‌' इति वैयाकरणसम्मतं 
वाक्य-लक्षणमुल्लिखितम्‌। लक्षणेऽस्मिन्‌ 'एकतिङ्‌' इत्यंशे 'एकमेव यत्‌ तिङ्‌ तद्‌ वाक्यमस्ति इत्येतादृशः 
कर्मधारयोऽथोंऽ भीष्टो नास्ति। अन्यथा केवलं "पचति" इत्यपि वाक्यं भविष्यति। अतः 'एकमस्ति तिङ्‌ 
यस्मिन्‌" इत्येवं वहुत्रीहि-समासमङ्गीकृत्य अर्थः कर्तव्यः। एतदाधारेण 'एकतिङ्-घटितः पद-समुदायो वाक्यमित्येतद्‌ 
वाक्य-लक्षणं निष्पत्नमस्ति। एतस्मिन्‌ वाक्य-लक्षणे स्वीकृते सति यत्र द्रे तिडन्त-पदे स्तः तत्रापि एकस्यैव 
तिडन्तार्थस्य मुख्यविशेष्यतायां सत्यामेतस्य वाक्यलक्षणस्य समन्वयने न कोऽपि दोषः समापतत्ि। 
एतल्लक्षणानुसारं वाक्ये एकस्य तिङडन्तस्यानिवार्यता सिद्ध्यति, ततश्च स्वाभाविको काचिद्‌ जिज्ञासा जायते 
यत्‌ किं सर्वेषु वाक्येषु एकस्य तिङन्त-पदस्य अनिवार्यता वतते 2 अस्याः जिज्ञासायाः समाधानं कुवता 
ग्रन्थकारेण कथितमस्ति यत्‌ क्रियारहितं वाक्यं न भवति" इति महाभाष्यकारस्य मतमस्ति। कात्यायनेनाप्यभिमतं 
वर्तते यद्‌ यत्र अन्यत्‌ क्रियापदं न भवति तत्र "अस्ति" इति क्रियापदस्य अथवा 'भवति' इति क्रियापदस्याध्याहारः 
कतुं शक्यते। अतः सर्वेष्वपि वाक्येषु एकं तिडन्तपदं भवितुं शक्नोति। 

2. वैयाकरणैः क्रियामुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः स्वीक्रियते इति स्वविदितं तथ्यम्‌। अतः वाक्य- 
लक्षणे एकतिङन्तार्थ-क्रियायाः मुख्यविशेष्यता उल्लिखिता वर्तते। एतन्मताधारेण पूर्वपक्षं प्रस्तुवता ग्रन्थकारेण 
शङ्का प्रका) ता यद्‌ क्रियापदस्याध्याहारः सर्वत्र सम्भवतीति मतमङ्गीकृत्य यदि 'एकतिडन्त-घटितं पदसमूह ' 
वाक्यमङ्गीकुर्मस्तर्ह्यपि तिडन्तार्थ-क्रियाया मुख्यविशेष्यता-स्वीकरणापेक्षया प्रथमन्तार्थस्यैव मुख्यविशेष्यता 
किं न मन्तव्या । यतोहि नैयायिक-मतानुसारेण प्रथमान्तार्थ-मुख्यविशेष्यक एव शाब्दबोधः स्वीकर्तव्यो भवति। 
एतस्योत्तरं प्रयच्छन्‌ ग्रन्थकारः कथयति यत्‌ "पश्य मृगो धावति" इत्यस्मिन्‌ वाक्ये प्रथमान्तार्थस्य मुख्य- 
विशेष्यत्वाङ्गीकारे वाक्यभेदो मन्तव्यः स्यात्‌। मृगः इति यत्‌ प्रथमान्तं पदमस्ति, तस्य विशेष्यत्वाङ्गीकारे 
दर्शनक्रियायाः मृगे कर्मरूपेणान्वयः सम्भविष्यति, अतः मृगपदे द्वितीयापत्तिरपि सम्भविष्यति। 'मृग' इत्यनेन 

'धावतिक्रियायाः कर्तुः समानाधिकरणाद्‌ धावति" इति तिङन्तस्य स्थाने "धावन्त मिति शत्रन्तः प्रयोगो 
भविष्यति। अतः 'पश्य मृगो धावति" इत्यस्य वाक्यस्य स्थाने "धावन्तं मृगं पश्य" इत्येवं वाक्यं प्रयुक्तं 
भविष्यति। किन्तु व्यवहारे तु योरपि वाक्ययोः प्रयोगो दृश्यते तथा तयोः वाक्ययोः तात्पर्यमपि भिन्नं 
भिन्नमस्ति। 'पश्य मृगो धावति" इत्येतस्य वाक्यस्याथां भवति - मृगकतृंकां वर्तमानकालिकीं धावनक्रियां 
पश्य । एवमेव 'धावन्तं मृगं पश्य' इत्येतस्याथां भवति - धावन्तं (धावनक्रियाव्यापृतं) मृगं पश्य। तम्‌ 
पदस्याध्याहारे ग्रन्थकारेण वाक्यभेदः गौरवदोषश्च प्रदशितः। किन्तु अत्रैतदवधेयमस्ति यत्‌ य: आशयः 
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अभीष्टाथो वा "पश्य मृगो धावति ' इत्येतस्माद्‌ व्यक्तोभवति सः 'तम्‌' इति पदस्याध्याहारेण न सम्भविष्यति। 
13. पूर्वपक्षेरेषा शङ्का कर्तुं शक्यते यत्‌ 'तम्‌' इति पदस्याध्याहारे यदि वाक्यभेदस्य प्रसङ्गः 
समुपस्थितो भवति त्यपि तत्र न कश्चिद्‌ दोषो वर्तते। अस्याः शङ्कायाः समाधानं कुर्वता ग्रन्थकारेण 
'तिङतिङः' इति सूत्रमुदाहतं यस्याथो भवति - अतिडन्तपरस्य तिडन्तस्य निघातो भवति। यदि एकस्मिन्‌ 
वाक्ये अनेकानि तिडन्तानि पदानि नैव सम्भवन्ति तहि 'अतिडन्त-परस्य' इति कथनमेव व्यर्थं स्यात्‌। 
यतोहि यदि एकस्मिन्‌ वाक्ये एकाधिकं तिडन्तं सम्भवति तर्यव तिङन्तात्‌ परं तिडन्तं सम्भविष्यति यस्य 
व्यावृत्तये अतिङः इति कथनमावश्यकं भविष्यति। 
सर्वत्र क्रियापदस्याध्याहार-सम्भावनामाशङ्कमानेन ग्रन्थकारेण शङ्का समुपस्थापिता यत्‌ 'हरेर्दशावताराः' 
इत्यस्मिन्‌ वाक्ये कस्याः क्रियायाः अध्याहारो भविष्यति। अस्य समाधानं तेन "भवन्ति" इति बहवचनान्तक्रियया 
विहितमस्ति। किन्तु यत्र लडर्थ-वर्तमानकालस्य अन्वयस्य योग्यता न भवति तत्र वर्तमानकालस्यान्वय- 
स्वीकारे आवश्यकता न भवति। अतः 'हरेर्दशावताराः' इत्यत्र 'भवन्ति' इति क्रिया- पदस्याध्याहारे कृते 
सत्यपि वतमानकालस्यान्वयं विनाऽपि 'भवन्ति" इति क्रियापदस्य प्रयोगः संघरितो भविष्यति। अत्र 
द्वितीयोऽप्युपायो वर्तते यत्‌ वर्तमान-सामीप्ये लट्‌-लकारो भवतीति तथ्यम्‌। तर्हिं वर्तमान-सामीप्यार्थकलय्‌- 
लकारस्य प्रयोगमपि मत्त्वा 'भवन्ति' पदस्य लकारार्थस्योपपत्तिः कर्तुं शक्यते। मुकुटेन (रायमुकृटेन) तु 
"जयन्ति कृष्णस्य दशावताराः' इति कथयित्वा जयन्ति पदेन तिडन्तपदस्य पृतिः कृताऽस्ति। परन्तु 
'वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नद" इत्यत्र लडर्थवर्तमानकालः विवक्षितो नास्ति - इत्येवं मिश्रेणाभिमतम्‌। 
नैयायिकैः क्रियारहितमपि वाक्यत्वेन स्वीकृतमस्ति। अतः तेषां मतानुसारं - सुबन्तसमृहः, तिडन्तसमूहः 
तथा सुबन्त-तिडन्तसमूहश्चेत्येवंप्रकारकं त्रिविधं वाक्यं सम्भवति। यथा ¶्रयः कालाः ' इत्येतत्‌ सुबन्तसमृहात्मकं 
वाक्यं भवति। एवमेव 'पचति भवति' इत्येतत्‌ तिडन्तसमृहात्मकं वाक्यं भवति तथा चैत्रः पचति' 
इत्येतत्‌ सुबन्त-तिङन्तयोः समुदायात्मकं वाक्यं भवति। 
एकः पदाथोऽपि मुख्यविशेष्यता-बोधजनकता-कारणादेकं वाक्यमिति कथ्यते। एवंप्रकारकं एकवाक्यत्वमेषु 
त्रिषु वाक्येषु तु अस्त्येव किन्तु 'पश्य मृगो धावति" इत्यत्रापि भवति। नैयायिकानां मतानुसारं "पश्य मृगो 
धावति" इत्यस्य शाब्दबोधः एवं भवति - 'धावनकर्तृकः मृगकर्मकः दर्शनाश्रयभूतस्त्वम्‌' । वैयाकरणः मृगे या 
द्वितीयापत्तिः समुपस्थापिता वर्तते तस्याः वारणमपि नैयायिकैः 'मृगो धावति' इत्यस्य वाक्यार्थे कर्मत्वमङ्गीकृत्य 
परिहतं मन्यते। यतोहि यावद्‌ वाक्यमेतत्‌ प्रातिपदिक-संज्ञकं न भवति तावत्‌ ततः द्वितीया भवितुं न 
शक्नोति। एवमेवात्र वाक्यभेदोऽपि न भविष्यति। "पश्य मृगो धावति" इत्यत्र वैयाकरणैरङ्गीकृता वाक्यभेदापत्तिरपि 
न सम्भविष्यति, यतोहि वाक्यार्थस्य कर्मत्वे 'तं' पदस्याध्याहारोऽपि अपेक्ष्यते। 


4. नैयायिकैरेवमपि कथ्यते यत्‌ महाभाष्ये क्रियाविनिर्मक्तं वाक्यं न भवतीति यत्‌ कथनमस्ति तद्‌ 
वस्तुतः किञ्चिद्‌ अनवधानात्मकं कथनं वर्तते। यतोहि त्रयः कालाः" इत्येतत्‌ सर्वथा क्रियारहितं वचनमपि 
वाक्यत्वेन लोके प्रसिद्धमस्ति। वस्तुतस्तस्य वाक्यत्वे न कोऽपि सन्देहो भवति। परन्तु अत्र न कस्या अपि 
क्रियायाः अध्याहारः सम्भवति, यतोहि श्रयः कालाः' इत्यनेन अन्वययोग्यस्य एकस्य कालस्य काचित्‌ 
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क्रिया कथं योजयिततुं शक्यते। अतः अगत्या क्रियारहितमपि वाक्यं भवतीति स्वीकर्तव्यं वर्तते । क्रियाविशेष्यकस्य 
शाब्दबोधस्य स्वीकारप्रसङ्गे नैयायिकैः काचिदापत्तिः प्रदर्शिता यत्‌ प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये' 
इत्यादिवाक्ये 'तत्‌' इति शब्देन मुख्यपुरुषस्य परामर्शः नैव भवितुमर्हति यतोहि तत्‌-शब्देन मुख्यविशेष्यस्य 
ग्रहणं भवति । क्रियाया मुख्यविशेष्यत्वाङ्गीकारे पुरुषः मुख्यविशेषणरूपेण उपस्थितो भविष्यति । अतः अत्र 
"तत्‌" शब्दः मुख्यविशेष्यभूतायाः क्रियायाः परामर्शको भविष्यति न तु विशेषणीभृतस्य पुरुषस्य। अस्यां 
स्थितो तस्य पदेन पुरुषस्य परामर्शः न भवति चेत्‌ प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये' इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 
'तस्य " इत्यनेन चरणौ इत्यस्यान्वयोऽपि न सम्भविष्यति। एवं 'दशेते राजमातङ्गास्तस्यैवामी तुरङ्गमाः ' 
इति प्रयोगोऽपि साधुः भविष्यति यतोहि 'तस्य' इति पदेन वबहृत्वभूतस्य राजमातङ्गस्व परामर्शः नेव 
भविष्यति। 

5. उपयुक्तवाक्यैः न्याय-मतोचिताः युक्तिरुपस्थाप्य ग्रन्थकारेण इदानीं तस्याः खण्डनं क्रियते । 
तस्य कथनमिदमस्ति यत्‌ नोयायिकेः "पश्य मृगो धावति" इत्यस्मिन्‌ वाक्ये मृगस्य दर्शन क्रियायां क्मतासंबन्धेन 
योऽन्वयः स्वीकृतोऽस्ति सः समुचितो नास्ति, यतोहि एष एव सिद्धान्तो वर्तते यत्‌ नामार्थस्य धात्वर्थेन 
सममभेदातिरिक्तः साक्षात्‌ सम्बन्धो न भवति। नामार्थ-धात्वर्थयोमध्ये भेदसम्बन्धाधं विभक्त्यर्थस्य 
माध्यमोऽपेक्षितोऽस्ति। मृगे प्रथमाविभक्त्यर्थस्तु नामार्थातिरिक्तं न किञ्चिदस्ति। यदि इमं सिद्धान्तं नाङ्गीकर्मस्तर्हि 
'तण्डूलः पचति ' इत्येतद्‌ वाक्यमपि साधुः भवितुं शक्नोति। यतोहि तण्डुलस्य कर्मतासंबन्धेन पाकक्रियायामन्वयोऽपि 
मन्तुं श्क्यते। यदि नैयायिकेरेवमुच्यते यत्‌ "पश्य मृगो धावति" इत्यत्र धावनकृतिविशिष्टस्य मृगस्य 
क्मतासंबन्धेन दर्शनक्रियायामन्वयोऽस्ति, तथा एषः नामाथां न वर्तते इत्यतः नामार्थयोरभेदान्वयः इत्यस्य 
उपर्युक्त -सिद्धान्तस्य विरोधोऽपि न भवति तहिं मृगे प्रथमाऽपि न भवितुं शक्नोति। 


अपरञ्च, एतदपि ध्यातव्यमस्ति यत्‌ मृगस्य धावनक्रियाया दर्शनक्रियायाः कर्मत्वेन 
यदङ्गीकरणमभीष्टमस्ति, तदपि न्याय-मतानुसारं नोपपद्यते। वस्तुतः महाभाष्यकारेण "पश्य मृगो धावति" 
इत्यत्र एकवाक्यता अभीष्टाऽ स्तीति तथ्यं हेलाराजेनापि स्पष्टीकृतं वतते। 

16. वस्तुतः क्रियाविनिर्मक्तमपि वाक्यं भवतीति प्रतिपाद्य एव नैयायिकैः त्रयः कालाः" इति वाक्यमुद्धतं 
वर्तते। वाक्येऽस्मिन्‌ कस्यचित्‌ कालविशेषस्य क्रियायाः अध्याहारोऽपि न सम्भवतीति नौयायिकैर्मन्यते। 
एतदभिलक्ष्य ग्रन्थकारस्य कथनमस्ति यत्‌ श्रयः कालाः ' इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 'ज्ञायन्ते' इत्यस्य क्रियापदस्याध्याहारः 
कतुं शक्यते। अतः क्रियाविनिर्मुक्तस्य वाक्यस्याङ्गीकरणं सङ्गतं नास्ति। वाक्ये क्रियायाः विशेष्यत्वाङ्गीकारे 
न्यायमते कश्चन दोषः प्रदरित आसीत्‌ यत्‌ शभ्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये' इत्यत्र 'तत्‌' शब्देन 
पुरुषस्य परामशां न भूत्वा क्रियायाः परामशां भविष्यति यदभीष्टं न वर्तते। एतदभिलक्ष्य ग्रन्थकारेण `शृणु 
गर्जति मेघो, 'नटो गायति शृणु", घटोऽनश्यत्‌ पश्य”- इत्यादीनि वाक्यान्युपस्थाप्य वाक्ये प्रथमान्तविशेष्यता- 
स्वीकारप्रसङ्गे अव्याप्तिदोषः समुपस्थापितः, यतोहि तेषु पूवोक्तयोः द्वयोः वाक्ययोः श्रवणस्य कर्म गर्जनं 
गायनञ्चास्ति न तु प्रथमान्तः मेघः, नटो वा। अतः 'पश्य मृगो धावति' इत्यत्र मृगे प्रथमाया अर्थः कर्मं 
इत्यङ्गीकारोऽपि समुचितो न भाति। 
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7. न्यायमते 'तिङ््‌' इत्यस्यार्थः कृतिरित्यस्ति। अतः नैयायिकैः तिङर्थ-संख्याया अन्वयं 
मुख्यविशेष्यकप्रथमान्तपदा्थं कर्तुमाख्यातेनोपस्थाप्य-संख्याप्रकारक-बोधं प्रति मुख्यविशेष्यत्वेन प्रथमान्तपद- 
जन्योपस्थितिः कारणत्वेनाङ्गीक्रियते। किन्तु प्रथमान्तपदस्य कर्मत्वेन दर्शनक्रियायामन्वयाङ्गीकारे 
आख्यातोपस्थाप्य- संख्यायास्तत्रान्वयो न सम्भविष्यति। अपरञ्च यदि आख्यातोपस्थाप्य- संख्याप्रकारक- 
बोधे प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणत्वेन नाङ्गीक्रियते तहि 'हंसीव धवला कीर्तिः ' 
इत्यत्र इवाथ विशेषणत्वेनोपमानभूते हंसीति पदेऽपि संख्यान्वयः सम्भविष्यति यदभीष्टं नास्ति। यदि "पश्य 
मृगो धावति" इत्यत्र मृगपदे तिङर्थसंख्याया अन्वयो न क्रियते तहि "पश्य धावति मृगाः" इत्येवंरूपा प्रयोगा 
अपि साधुत्वं प्राप्स्यन्ति। नैयायिकैः क्रियाविशेष्यकबोधे कश्चन दोषः प्रदर्शितः यत्‌ प्रयाति पुरुषस्तस्य 
चरणावभिवादये" इत्यत्र "प्रयाति" इति क्रियायाः विशेष्यत्वाङ्गीकारे 'तत्‌' पदं प्रथमायाः परामशि न भवति 
चेत्तहि तत्‌ ्रयाणम्‌' इत्यस्याः क्रियायाः परामर्शं कारयिष्यति अथवा पुरुषस्येति। अस्याः शङ्कायाः 
समाधानं कुव॑ता ग्रनथकारेणोक्तं यत्‌ कुत्रचित्‌ 'तत्‌' इति सर्वनामपदं विशेषणस्यापि परामर्शं कारयिष्यति । यथा 

'पटोलपत्रं पितघ्नं नाडी तस्य कफापहा' इत्यत्र ' तस्य' पदेन पटोलपत्रे विशेषणीभूतस्य पटोलस्य परामर्शो 
भवति। एवमेव चैत्रो ग्रामं गतस्तत्र मैत्रः किं कुरुतेऽधुना' इत्यत्र 'तत्र' पदे वर्तमानेन 'तत्‌" इत्यनेन पदेन 
ग्रामस्य परामशो भवति यद्‌ विशेषणीभूतमस्ति न तु विशेष्यीभूतम्‌। किन्तु पदार्थतावच्छेदकरूपेण यद्‌ 
विशेषणं भवति तस्य तत्‌ पदेन कुत्रापि परामशों न भवति। अतः 'दशेते राजमातङ्गाः' इत्यत्र न कोऽपि दोषो 
वतते। अतः सर्वनामपदं सामान्यतः प्रधानस्य परामश भवति इति कश्चन उत्सर्ग एव वर्तते न तु नियमः। 
अतः विशेषस्थितो बाधः स्वाभाविक एवास्ति। 


8. 'पश्य मृगो धावति" इत्यत्र मृगस्य दर्शनक्रियायां कर्मत्वाङ्गीकारे द्वितीयापत्तिरूपदोषस्य वारणार्थं 
नैयायिकैः धावनक्रियाविशिष्टो मृगः कर्मत्वेनाङ्गीकृतः यः वाक्यार्थोऽप्यस्ति। अतः नैयायिकैरेवं प्रतिपादितं 
वर्तते यत्‌ 'मृग' इत्यस्मिन्‌ प्रातिपदिके द्वितीयापत्ति्न भविष्यति। किन्तु एवं सति प्रथमाऽपि न भविष्यति, 
यतोहि सोऽथो वाक्या्थोऽस्ति न तु प्रातिपदिकार्थः । अतस्तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रयुज्यमाना प्रथमा कथं भवितुमर्हति 
- अस्याः शङ्कायाः न्याय-मते समाधानं कुर्वता ग्रनथकारेणोक्तं यत्‌ प्रथमतः आख्यातोक्ते संख्यायुक्ते नामाथ 


प्रथमा भविष्यति तत्पश्चात्‌ क्रियान्तरेण अन्वयो भविष्यति। अतः प्रथमायां सत्यां न काऽपि आपत्तिः 
भविष्यति 


9. वैयाकरणैः व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधोऽङ्गीकृतः। पश्य मृगो धावति इत्यत्र मृगकरतृक- 
धावन-क्रियाया एव दर्शनक्रियायामन्वयं स्वीकुर्वदिभस्तैस्तत्र महाभाष्यकारस्य स्वीकृतिरप्यङ्गीकृता। अस्मिन्‌ 
पक्षे हेलाराजस्य सम्मतिरपि तैरङ्गीकृता वर्तते। किन्तु न्यायमतं प्रस्तुवता ग्रन्थकारेण तत्‌ समुचितं 
नाभिमतम्‌। यतोहि एष एव सिद्धान्तोऽस्ति यत्‌ प्रकृति-प्रत्ययौ स्वं स्वमर्थं सहैव ब्रूतः। प्रकृति-प्रत्यययोररथे 
प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं भवति। अतः तन्नियमानुसारेण नैयायिकैरेवं मन्यते यत्‌ धात्वर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपिता 
या विशेष्यता वर्तते तेन विशेष्यता-सम्बन्धेन शाब्दबोधं प्रति विशेष्यताप्रत्ययजन्योपस्थितिः कारणं भवति। 
अतः पचति इत्यादिषु धात्वर्थव्यापारः प्रकारः विशेषणं वा भवति तथा प्रत्ययार्थस्तु तिङर्थकृतिविशेष्यः। 
उक्त-नियमानुसारं धात्वर्थप्रकारकः धात्वर्थविशेष्यकोऽन्वयबोधो न भवति। 
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10. न्याय-मतानुसारं प्रथमान्तार्थस्य प्रधानताङ्गीकारेऽपि मृगकर्तकोत्कटधावनस्य कर्मता-संबन्धेन 
'दशन '-क्रियायां विशेषणत्वेनान्वये न किमपि काठिन्यं वर्तते, यतोहि तत्र विशेष्यरूपे अन्वयिनि अन्ववित्वं 
विशेषणमेवास्ति। धावनक्रियायां विशेष्यो मरगोऽस्ति, तत्र दर्शनक्रिया च अन्वयिनी वर्तते। तत्र अन्वयित्वं 
विशेषणमेवास्ति यद्‌ धावनक्रियायां सम्भवति। एवं प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधस्याङ्गीकारेऽपि भाष्यकारस्य 
वचनस्य विरोधो न भवति न वा हेलाराजस्योक्तेः। मीमांसायामपि एवम्प्रकारकं विशेषणं स्वीकृतं वर्तते। यथा 
'सोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति" च। 

11. न्याय-मतानुसारं प्रथमान्तार्थ-मुख्यविशेष्यकबोधस्याङ्गीकारे वैयाकरणैः एको दोषः प्रदर्शितः 
यत्‌ "पश्य मृगो धावति" इत्यत्र प्रथमान्तार्थस्य विशेष्यत्वाङ्गीकारे "पश्य ' क्रियायाः कर्मत्वात्‌ आख्यातार्थन 
कृत्याश्रयेण सामानाधिकरण्याच्च 'लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे' इत्यनेन पाणिनि-सूत्रेण शत्प्रत्ययान्तः 
प्रयोगः सम्भवति। अतः "धावन्तं मृगं पश्य ' इत्येवंप्रकारकः प्रयोगः सम्भविष्यति। एतस्य दोषस्य न्याय- 
मतानुसारेण समाधानं प्रस्तुवता ग्रनथकारेणोक्तं यत्‌ पयायशब्दानां प्रयोगे वक्तुरिच्छैव नियामिकाऽस्ति। यदि 
"मृग ' इति पदं दर्शनक्रियायाः कर्मत्वेनेष्टं न स्यात्तहिं वक्त्रा भृग' पदस्योच्चारणमपि नैव कृतं स्यात्‌ अपि तु 
केवलं "पश्य धावति" इत्येवोक्तं स्यात्‌। वैयाकरणैः सर्वत्र क्रियायुक्तस्यैव वाक्यत्वमङ्गीकृतम्‌। श्रयः 
कालाः" इत्यत्रापि वैयाकरणैः !ज्ञायन्ते' इत्यस्य क्रियापदस्याध्याहारं कृत्वा क्रियायुक्तता साधिताऽस्ति। 
एतत्प्रसङ्गे नैयायिकानां पक्ष प्रसतुवता ग्रन्थकारेणोक्तं यत्‌ श्रयः कालाः" इत्यत्र ज्ञान क्रिययोः आकाङ्क्षैव न 
वतंते। अतः ज्ञायन्ते" इति क्रियापदस्याध्याहार उपयुक्तो नास्ति। अत एव क्रियविनिर्मुक्तं वाक्यमपि स्वीकर्तव्यं 
वर्तते। 

12. प्रथमान्तार्थ-मुख्यविशेष्यक-बोधे शृणु गर्जति मेघो", "नयो गायति शृणु", 'घटोऽनश्यत्‌ पश्य! 
इत्यादिस्थलेषु दोषापादानं कुर्वद्भिः वैयाकरणैः क्रियाविशेष्यकशाब्दबोध एवाङ्गीकर्तव्यः इत्येषः सिद्धान्तः 
स्थिरीकृत आसीत्‌। एतत्प्रसङ्गे न्यायमत प्रस्तुवता ग्रन्थकारेणोक्तं यत्‌ सविशेषणे एव विधिनिषेधौ प्राप्नुवतः। 
विशेष्ये बाधे सति तौ विशेषणेष्वपि उपसङ्क्रान्तौ भवतः । प्रथमान्तार्थ-मुख्यविशेष्यकस्य शाब्दबोधस्याङ्गीकारे 
विशेष्यभूते मेघे तथा नटे च श्रवणस्यान्वयासम्भवाद्‌ विशेषणभूतयोः ग्जन-गायनयोः क्रिययोः श्रवण- 

क्रियाया अन्वयो भवति। अतः प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक- शाब्दबोधस्याङ्गीकारेऽपि न कश्चिद्‌ दोषो वतंते। 

13. 'शृणु गर्जति मेघः इत्यत्र श्रवणक्रियायां प्रथमान्तार्थस्यैव कर्मत्वमस्ति - इति न्यायमतं 
प्रस्तुवता तथा तन्मतनिराकणायोपस्थापितं मतं खण्डयता ग्रन्थकारेणोक्तं यत्‌ “सविशेषणे हि विधि-निषेधौ 
सति विशेष्ये बाधे विशेषणमुपक्रामते" इति न्यायानुसारेण गर्जनविशिष्टस्य मेघस्य कर्मतायाः बाधेऽपि गजनकर्मतायाः 
अन्वयस्तु सम्भवत्येव । अतः कर्मत्वं प्रथमाथांऽस्ति - इति मतमनुचितं नास्ति। 


14. एषो मान्यः सिद्धान्तोऽस्ति यत्‌ विभक्तौ लक्षणा न सम्भवति। अतः एतत्सिद्धान्तानुसारं 
प्रथमाया अर्थः कर्मत्वं नास्ति। लक्षणा शक्यसम्बद्धा वर्तते। मृगस्य धावनक्रियया शक्यसम्बन्धाभावे लक्षणाऽपि 
न सम्भवति। अतः सविशेषणे हि विधिनिषेधौ सति विशेष्ये बाधे विशेषणमुपक्रामते' इति न्यायमेव स्वीकृत्य 
पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनकर्तृके मृगे विशेषणीभूतायां धावनक्रियायां दर्शनक्रियाया अन्वयः स्वीकर्तव्यः। 
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महाभाष्यकारेण 'शङ्खाः श्रूयन्ते, "भेर्यः श्रूयन्ते ' इत्येवंविधः प्रयोगः स्वीकृतोऽस्ति। एवंविधात्‌ प्रयोगादपि 
एवं प्रतीयते यद्‌ ध्वनिविशिष्टाः शङ्खाः अथवा भेर्यः श्रूयन्ते। एतयोः द्रयोः वाक्यार्थयोः विशेष्ये क्रियाया 
अन्वयोऽभीष्टोऽस्ति। एवमेव अधोलिखित: श्लोकोऽपि द्रष्टव्यो वर्तते - 

प्रृद्धसेन््राम्बुदनादधीरं कृष्णार्णवाम्पर्णचरेकहंसः । 

मन्दानिलापूरक्रतं दधानो निध्वानमश्रूयत पाञ्चजन्यः ।। 


श्लोकऽस्मिन्‌ पाञ्चजन्यस्य श्रवणस्य तात्पर्यमिदमस्ति यद्‌ ध्वनिविशिष्टस्य पाञ्चजन्यस्य श्रवणम्‌ 
इत्यनेन तात्पयेण एव विशेष्ये श्रवण-क्रियाया अन्वयं कृत्वैवोपपादनं कर्तव्यमस्ति । 


15 साम्प्रतमियं शङ्का प्रस्तूयते यत्‌ प्रथमान्तस्य मृगस्य यदि दशनक्रियायामन्वयः क्रियते तहि 
आख्यातार्थ-संख्याया मृग इति प्रथमान्तार्थन अन्वयो नैव सम्भविष्यति, यतोहि "आख्यातोपस्थाप्य 
संख्याप्रकारकान्वयबोधं प्रति मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपद- जन्योपस्थितिहंतुः" इत्येषो नियमोऽस्ति। अर्थात्‌ 
आख्यातार्थ-संख्याप्रकारकं बोधं प्रति मुख्यविशेष्यरूपेण प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणं वर्तते। एतदनुसारं 
*मृग' इति पदं मुख्यविशेष्यं भवेत्‌। 'पश्य मृगो धावति" इत्यत्र "मृग" इति पदं मुख्यविशेष्यं नास्ति किन्तु 
दशनक्रियायां विशेषणमेवास्ति। यदि उपर्युक्तं कार्यकारणभावं नाङ्गीकुर्मस्तहिं 'हंसीव धवला कीतिः' इत्यत्र 
हंसी इत्यत्रापि संख्यान्वयः सम्भविष्यति। यदि मृगे आख्यातार्थ-संख्याया अन्वयः आवश्यको नाङ्गीक्रियते 
तहि "पश्य धावति मृगाः सदृशाः प्रयोगा अपि साधवो भविष्यन्ति । | 

उपर्युक्ताशङ्कायाः निराकरणार्थं न्यायमतेन उत्तरं प्रयच्छता ग्रन्थकारेणोक्तं यत्‌ आख्याताथ-संख्याप्रकारकं 
बोधं प्रति प्रथमान्तार्थस्य मुख्यविशेष्यतया उपस्थितिः आवश्यकी नास्ति। यतोहि कुत्रचित्‌ अमुख्येनापि 
अस्यान्वय इष्टोऽस्ति। यथा चैत्र एव पचति। अत्र चैत्रभित्नो नैव पचति, चैत्र एव पचति इत्ययमर्थो वर्तते। 
अत्र चैत्रस्य अन्यत्रोक्तेन अन्ययोगव्यवच्छेदेन पदार्थेन अन्वयो वर्तते। अतः चैत्रः मुख्यविशेष्यं नास्ति। 


116 उपयुक्तयुक्त्या एतदेव सिद्धं भवति यत्‌ आख्यातोपस्थाप्य-संख्याप्रकारकमन्वयबोधं प्रति 
मुख्यविशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्योपस्थितेः कारणत्वाङ्गीकारे अन्ययोगव्यवच्छेदस्थलेऽपि दोषः सम्भविष्यति। 
अतः आख्यातोपस्थाप्य-संख्याप्रकारकं बोधं प्रति विशेष्यतया प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणत्वेनाङ्गीकतंव्या 
न तु मुख्य- विशेष्यतया । अतः चैत्र एव पचति" इत्यत्रापि न कश्चिद्‌ दोषो वर्तते। यदि एवं नाङ्गीक्रियते 
तहिं ' हंसीव कृष्ण ते कीर्तिः", 'स्वर्गङ्गामवगाहते" इति वाक्येषु उपमानभूते 'हंसी ति पदे संख्याश्रयत्वानङ्गीकारे 
स्वर्गङ्गा" इत्यत्र अवगाहनत्वं तथा चाख्यातार्थ-संख्याया उपमानोपमेयगतं साधारणधर्मत्वञ्चोपपत्रं नैव 
भविष्यति। 


(1) 
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170९५ ग वृप्कटत ^ पालः (उद्धूत ग्रन्थकार) 


([1170प्टाठप तट [८९७ न ' 7९टिऽ {0 1९४ 9714 "€ ' प€टःऽ {० (पाला {97+) 


आलङ्कारिक (काव्यशास्त्री आचार्य) 


कात्यायन (वात्तिककार) 
तार्किकं (नैयायिक) 

तोतपाद (कुमारिलभट्ट) 

नैयायिक (न्यायसम्प्रदाय के आचार्य) 
पक्षधरमिश्र 

पार्थसारथिमिश्र 

फणीन्‌ (पतञ्जलि) 

भाष्यकार (पतञ्जलि) 

भाष्यकृत्‌ (पतञ्जलि) 
मघुसूदनठक्कुर (कण्टकोद्धारकार) 
मिश्र (पक्षघरमिश्र/पार्थसारथिमिश्र) 
मुकुट (रायमुकुट) 

यास्कमुनि (निरुक्कतकार) 
लोकनायक 

वंशमणि (महामहोपाध्याय भैथिल) 
वैयाकरण (व्याकरणसम्प्रदायिन्‌) 
व्यास (महाभारतकार) 

शास्त्रकार 

सिद्धान्ती (उत्तरपक्ष) 


हेलाराज (प्रकीर्णप्रकाशटीकाकृत्‌) 


116 
1 
16-6 
1५-८ 
{2 
[3-€ 1 ५-€ 
1 10- 
[1 4/5, 16-€/  &-५ 
[1] 1 -८ 
1 9-€ 
13/13-6€ 
1 
13 
{9/1५ € 
[3-6 
18/113-€ 
11 
{14-€ 
16-6/19/179-6 (7110 
19-6 
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^] [0€ाता+ - 2 


10८६ 01 वप्त  €{§ (उद्धूत ग्रन्थ) 


कण्टकोद्धार (मधुसूदनठक्कुरकृत) 

चन्तामणि (तत्त्वचन्तामणि) 

निरुक्त 

पक्षधरमिश्रकर्तृकग्रन्थ-व्याख्या कण्टकोद्धार 

भाष्य (पतञ्जलिकृत) 

मधुसृूदनकतृक-ग्रन्थ 

महाभारत (भारतस्य श्रवणं व्यासस्य कृतिः ) 
महाभाष्य (पतञ्जलिकृत) 

मीमांसा पूर्वमीमांसा-दर्शन) 


+] 0€ात07# - 3 
{710९४ ग वचल€त ८6 ५,§ (^ वा1015 / 96100185) 


तान्त्रिकसम्मति.. 
तारकिंकपक्ष ... 
तार्किकमते 
न्यायमते 
पार्थसारथिमिश्रमते 
फणिसंमति.. 
भट्टमते 
वंशमण्युक्त..-- 
वैयाकरणमते 
वैयाकरणोक्त ... 
हेलाराजसंमति... 


11. 
13 -€ 
16 -€ 


[1 3-6 


[1/6 


¡3 -6 
114 -6 
7) 
110 


110-6€ 
16-6€ 
1 15-6 
16-6 
110-0 
16-५ 
110 -6 
113-6 
16-6 
1 11-6 
19-6 
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८ [0 ए€ातधा+ - 4 
116९ 01 7.02 -91.21/2-5 (०६९५ 


खले कपोत-न्यायः {13५ 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पशनं वरम्‌ 114-८ 
भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिरिति न्यायः 113-८ 
राजपुरप्रवेश-न्याय .. 1133-९ 
व्युत्पत्तिसङ्कोचेऽनुभवो मानम्‌ {7-५ 


८१ [लाता -5 


110९ 9 ऽ {शाऽ८ ८९551075 


इह लोके पानीयदातुस्तृषाशान्तेः स्वयमुदपानेन विनाऽदर्शनात्‌ तृप्तिः पारलौकिकी वक्तव्या 13-५ 


एकवाक्यताव्याघातः {1-6 
नामेति वाक्यालङ्कारे 11-6 
वक्रप्रयोगाश्रयणं ऋजुबुद्धिनां न शोभावहम्‌ {112-6 
वचनं ब्रान्तप्रलपितमिति मन्वानः सिद्धान्ती 19-५ 
साहित्यशास््रवासनावासितहदयानांकुटिलमार्गगमनेनैव चमत्कारोदयदर्शनात्‌ 112-५ 
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८१ [0 ए0€ाता+ -6 


110८५ 9 58616 *#१21.2-5 १००८ ता € (जगाला {गिर 


उत्सगे असति बाधके प्रवर्तमानो विधिः 
एकदेशन्यायस्यापि क्वचिद्‌ दृष्टत्वात्‌ 
तिङन्तस्थले धात्वर्थविशेष्यकान्वयवोध एव स्वीकरणीयः 
नामार्थ-घात्वर्थयोरमभेदातिरिक्तसंबन्धेनान्वयवोधोऽव्युत्पन्न इति नियमः 
नामार्थयोरभेदेनैवान्वय इति नियमः 
पदार्थः पदा्थेनान्वेति न तु पदार्थकदेशेनेति न्यायात्‌ 
प्रकृति-प्रत्ययौ सहार्थं ब्रूत इत्ययं न्यायः 
प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं व्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यमिति नियमात्‌ 
प्रथमान्तार्थकमुख्य- विशेष्यकबोध एव स्वीकर्तव्य 
वहुब्रीहेरविग्रहतया नास्य विग्रहवाक्यत्वम्‌ ` 
यादृशसामग्रोसत्त्वे यत्कार्यं दष्टं तदेव तत्रापाद्यम्‌ 
विग्रहसमासयोः समाना्थकत्वप्रवादः 
विग्रहवाक्यसमासवाक्ययोः समानप्रकारकबोधजनकत्वरूप... 
विग्रहोऽस्वपदविग्रहो वाऽनित्यसमास इति तल्लक्षणम्‌ 
व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलक्षणम्‌ (परिभाषा-१) 
व्युत्पत्तिविरुद्धस्यापि स्वीकारासम्भवादिति भावः 
शक्तिलक्षणाभ्यामेकेन शब्देन युगपदनेकारथाप्रतीतेः 
सति तात्पर्ये इष्टत्वात्‌ 
सति बाधके क्वचित्त्यज्यते न नियमः 
समासघटकीभूतपदसमानार्थकपदान्तरेणार्थप्रतिपतत्यनुकूलव्यापारोऽस्वपदविग्रहः 
सर्वतो बलवतीत्यन्यथा उपपत्तिरिति न्यायात्‌ 
सविशेषण-न्याय (सविशेषणे हीति न्यायेन) 
स्वायते शब्दप्रयोगे किं नित्यवाचकं प्रयुञ्ज्महे इति न्यायेन 


16-€ 
16-€ 
1 7-€ 


1 12-€ 


[9 -€ 
16-6 
1 7-6 
17-6 
16-५ 
1 7-€ 
1 7-€ 
{7-€ 
16-6 
113-८ 
14-५ 


112-6 


18-€ 
1 7-€ 


{12-6 
1113-८ / 1 14-€ 
[112-6 
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^ [0 एलावा+ - 7 
17९ इद ९ ऽ{कलाला{§ व प्०६८व (उद्धत शास्त्रीय वाक्य) 


अस्तिर्भवतिपरः प्रथमपुरुषः (कात्यायनोक्त) 1] 


आख्यातस्थले प्रत्ययार्थप्राधान्यं त्यजेत्‌ (यास्कोक्त) 19 
आख्यातार्थेषु संख्यावर्तमानत्वादिषु 

भावस्यैव संख्या-कालातिरिक्ताख्यातार्थस्यैव प्राधान्यमस्तीति नियमात्‌ - {9 
एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ (वार्तिकोक्त) {] 
एकतिङन्तार्थमुख्यविशेष्यकबोधजनकपदसमूहो वाक्यम्‌ (भाष्योक्तं) 11 
तिङतिङः (पा. सू. ८.१.२८) - 13 
धावनकर्तुक-मृगकर्मक-दर्शनाश्रयस्त्वम्‌ [3 
धावनकृतिविशिष्ट-मृगस्य 

वाक्यार्थत्वेन नामार्थत्पसम्भवात्‌ - 15 
नहि क्रियाविनिरमुक्तं वाक्यमस्ति (भाष्योक्त) । 1] 
नामार्थ-घात्वर्थयोरभेदातिरिक्तसम्बन्धेन साक्षादन्वयबोधः - 153 
फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः। 

फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्‌।। [1 
किञ्च नहि क्रियाविनिर्मुक्तं वाक्यमस्तीति फणिनो 

धरणीभारविजुम्भणमणतिः (भाष्यमत की आलोचना) - 4 
प्रकृति-प्रत्ययौ सहार्थ ब्रूतः (भाष्योक्तं) - 19 
भावप्रघधानमाख्यातम्‌ सत्त्वप्रधानानि नामानि (यास्कोक्त निरुक्त) - {9/79- 
लटः शवृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा. सू. ३.२.१२४) - 12 
(न) विभक्तौ लक्षणेति नियमात्‌ - 114 
सविशेषणे हि विधि-निषेधौ सति विशेष्ये बाधे विशेषणमुपक्रामते = “2 
सुबन्तं हि यथानेकतिडन्तस्य विशेषणम्‌। 

तथा तिङन्तमप्याहूस्तिडन्तस्य विशेषणम्‌| | (हेलाराजोक्त) ~ [5 
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^+ [00 ल€ाता>+ - 8 


[€ त भा९§ / (0 णाद 3 भाा]16€5 पवृप० त [आ {1९ ९ 
एकघटवति भूतले घटौ न स्त 


([ल€ अ६ 710 {५५० 0015 7 {€ 6५० 1 [058९5101 ५ जा€ [01 ) . 1 16-6 
कति कालास्त्रयः कालाः 

{10४५ 71971 {€185९5 (1711165) {€ा1 {115५8} 111 
गङ्गायां घोषमत्स्यो स्त (111९ ॥प{ 911 0511 21८ 111 (0811265) 14-८ 
घटोऽनश्यत्पश्य (७९८ {116 ]87 1185 ए€्ला1 ५८७०५८५) 16 / 112 
चैत्र एव पचति (11812 21016 ८001८६5) 115 
चैत्रः पचति (भ 60०९5) 13/15/115 
चेत्रान्यो न पचति (० गा गलाः प्श (18178 600९5) 115/115-८ 
चैत्रो ग्रामं गतस्तत्र मैत्रः किं कुरुतेऽधुना 

(11818 1185 201९ 10 «11182, ५11४1 ५०७८5 (8118 ५० {€} 11 
चैत्रो मैत्र इव गच्छतीत्यत्र (1141118 ५५१1]९ऽ 111८6 1191798} 1715-५ 
जयन्ति कृष्णस्य दशावताराः 

(210 001 {71€ ला) 1716८ शा1211015 91 <711511112) 5 
तण्डुलः पचति (1२1५८ ८००१६ 11861) 13/15 
त्रयः कालाः (17166 1€ा1568) {3/16/13- 
त्रयः कालाः ज्ञयान्ते 

(६6 {€ा1565 9८ ए€11182 11001) 111 
दशैते राजमातङ्गाः (11686 धा 1€ा1 7098] {7108}5) 17 
दशैते राजमातङ्गास्तस्यैवामी तुरङ्गमाः 

(116€8€ € {ला1 70/81 (10815 2110 11656 9८ ॥लाः 1101565) {4/17-८ 
धावन्तं मृगं पश्य (8९८ 6 तव्ला पा) {12/76 
नटो गायति शृणु (ध्यः 11९ तशााध्ला 5775) {6/"112 
नीलं घटं पश्य (8० 11 ४1४९ 0) 16 
पचति भवति (8185 00141118) {11/13 -८ 


पटोलपत्रं पितघ्नं नाडी तस्य कफापहा 
({{17© 16865 2 ({810] ) ८५८८७ 


01165 (@1/12) 870 115 {पएणाक्नः ९9 (नाडी) 76५८५७७ {16 60 17/.16-6 
पश्य मृगो धावति (56 1116 067 एएा15) 77. 
पश्य धावति मृगाः (866 1116 पल्ल (एाप्ा2॥) एणा) 4 (0पालि 0९शा]01९ "]*15 
पार्थ एव धनुर्धर (40119 21016 15 {116 ५/व7107) 115 
प्रयाति पुरुषस्तस्य चरणावभिवादये 

(प्ला८ 20९5 {116 781 810 1 ००५ 0 115 €) {4/1 16-८ 
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प्रबुद्धसेनद्राम्बुदनादधीरं कृष्णार्णवाम्पर्णचरेकहंसः। 


मन्दानिलापूरकृतं दधानो निध्वानमश्रूयत पाञ्चजन्यः ।। {14 
भूतले घटो ना {16 - 
भेर्यः श्रूयन्ते (€ [लाल्तापा5ऽ ४7८ एलं९ 1८९८) 114 
मृगो धावति (प९्ल गणा15) {8 
लोहित आकाश (16५01511 5५४) {12-6 
लोहितः स्फटिक (7600151 57121118 ला) {126 
लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति े 

( [1९ [16515 अ€ 7110112 ५५९1712 १८५ {प्ा915 ) 116 


वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमगक्षयमन्नेदः (1) 
(116 ५0प्तं ६€ा§ ऽब्ऽद्लिज, 


11 {116 ०९510५५८ 9 (०15 {1688565 0९४८) 13 
शङ्खाः श्रूयन्ते (716 ८०6}15 € एलं1& 1८86) 114 
शृणु गर्जति मेघो (प्रलय 11९ ८10पत एवऽ) 16/112/113 
सोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति | 

(116 [16515 976 7104118 \*€817182 प्पयाए915 ) [110 
स्वर्गङ्गामवगाहते (91.65 एषा 11 116 [८दश्ला] 69165) {116 


स्वर्गो ध्वस्तः शिखी ध्वस्त (1116 1168 *€ा1 15 068170%९त 81 50 8150 11८ 2५-८0८्‌ः) {12-6 
हंसीव कृष्ण ते कीर्तिः 


(0 {15118 1 ४० शि716 15 85 +शा16 85 ऽ५४५०ा) 16/116/116-५ 
हंसीव धवला कीर्तिः 

(1116 शि716€ 15 85 +भ111€ 85 ऽ५“9)} 115 
हरेर्दशावताराः (ल लशा गऽ ° हरि 1.0. 190 विष्णु) {3 
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८१ [0 ए€ाता> - 9 
(105 र ¶ध्लााांटथ (ल7ा§ पऽ९ते ( प्रयुक्त -पारिभाषिक-पद) 


(अ) 
अतियुक्तप्रयोग (&>.8061211\/© (15806) 114 
अध्याहार (5 1021\/129 80 अ|नला19)† ५1116} 15 7101 {11618} [1 
अनुपपत्ति (61196116) 13/717/1 11/116 
अनेकतिङन्त (118\/119 11018 11187 018 \*0105 6110119 ५11 तिङ्‌) 1 
अनेकसुवन्त (118\/119 11016 11181 016 ५005 6110119 ५/1) सुप्‌) 13 
अन्वय (1681810) 068५6881) {५० @08111\/8 @7111165) 13/75/168८ 7/719/1108/ 
112/113/7115/116 
अन्वयवोघ (10618019 ग अन्वय) 15/717/19/115/116 
अन्वयिन्‌ (6) - 110 
अप्रथमा (211 11181) {© [#01111811\/6 0856) 12 
अभेदातिरिक्तसम्बन्ध (1118 11180 1071681 1618110751110} 15 
अयोग्यता (| 801९ ॐ ©011028110॥1\/} 13 
अर्थवत्त्व (1\/681111011655) 13 
अवच्छेदक ({261101) 17/118 
अविवक्षित (1५0 11611060 0४ 1116 9{०268॥<81) 13 
अव्याप्ति (1५4810४ 20016810} 16 
(आ) 
आख्यात (?€5018 541>६ 07101116 €| 11181 
89€0185585 {1161101 0 व्यापार) 17/718/718/115/118 
आख्यातार्थ (17168119 ॐ {16 ©) 62९08581 141101)} 19 
आपत्ति (007110816# अ 0066110 अ 7161169 1110 60761107} 
12/14/16८7 15 
आश्रय (50511811), 08181101) ॐ 60670806) 12/14/1168 
(इ) 
इष्टसाधन (16815 07 08456 2 06560 0018661 110 
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इष्टापत्ति (68180 00111108) 17/111/7115 
(उ) 
उत्सर्ग (96181 1116; 06081179 16068160॥\ : भूयोदर्शनमुत्सर्गः; 
1110176 00401 : अधिककोटिसंशय एवोत्सर्गः) [द 
{16 


उपमान (46815 ॐ 8721004108| 00071110) 


उपमेय (00601 10 06 00108180) 116 
उपस्थाप्य ({16 ७1816 ॐ 08486 अ ।97197106181168} 17/115/116 
उपस्थिति (?61191110181106 017 |९710५/6008} 14/17/19/115/116 


(ए) 
एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ (40185810 00556510 016 \/6108| 0171 15 8 56116168) 1 1 
एकतिङन्तार्थ (14681108 र 1116 @ग068810115 ©0171811179 076 ५608 जि7))} [1 


एकवाक्यता (1116 0100611४ ॐ 06110 016 56161168} [1 
एकवाक्यत्व (1116 @0एन† ॐ 0719 016@ 58716168} 1८/41 
(क) 
कर्तरि (^\611\/6 \/0106) 18/19 
कर्म (^666015811\6 ©858; 00€न; 810} 12/3८ 5/^716 
कर्मक (08869811 80015816 0856) 13 
कर्मत्व (1116 51816 ॐ 0619 81 8101 0 8/0 008} [6(113(714 
कर्मता (^000115811\/6116855) 13/15/7110 
कारण ((8456) 198/116 
कार्य (ध्न) 19/116 
कार्यकारणभाव (22156 210 &ध्५ (8121101751110} 19/116 
क्रिया (^©101), “608 81111, ५608 णिा)) 14/75/79/110/1 11 
क्रियान्तर (11161 8110) 18 
क्रियाघ्याहार (81001 ॐ 8 \610 07 80 80} 111 
क्रियापदाध्याहार (51001 2 \608| 017) 11/72 
क्रियान्वय (5\/1186110 16121105 111 ५608 णि) 16 
क्रियापद (\/©108| ५/०५, 608 जि) 11/72 
क्रियाविनिर्मुक्त वाक्य (\/8101685 58118708} 11/74 


((-0. ७801048 ५811 418 (81110048. €| 58115411 (111. 14111260 0 9॥1 \/1114181<511111 २७56860 ^\6806111/ 
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(ग) 


गौरव (?016ौ\/, ©71061501716176885, 1168\//11655} 


(ज) 


ज्ञान ((00710), @€@1868, ।<0\//160068} 


(त) 


तात्पर्य (1711101) ॐ 116 9068॥<9) 
तात्पर्यविषयपरामशिन्‌ (11181 ५111011 00150615 1116 
11181101 ॐ 16 ऽ088/<81) 
तिङन्त (10119 \1111 61081 51; तिङ्‌) 
तिङन्तसमूह (06011011 ॐ 005 67079 ५11 \6108| 507 
तिङन्तार्थ (11681110 र ५005 ©1010 ५1111 \@08। 517९) 


(द) 
दर्शनक्रिया (दर्शन 7 "56610 85 2 8611017) 


दर्शनाश्रय (50912117) ॐ 1116 8101) '58619") 
दृशिक्रिया (दृश्‌ 01 "10 566" 85 80110) 
द्वितीया (८0188118 ©858-6110709) 


(ध) 


धात्वर्थ (14681129 र 1116 10) 
धावनकर्तृक (1118 8119 धावन 0111111119 825 5 89) 


धावनकृतिविशिष्ट-मृग (1116 066 4८५2060 0\/ 1116 01101 ् 108 


810) 1179) 
धावनक्रिया (धावन 0 11119 85 810) 


(न) 
नाम (18116, 9), 0856) 
नामार्थं (1162119 ॐ ।\५040)} 


नियम (^ 1116, 11\/2/12016 ©016017111811668, 17018116} 


12 


19 


116 


116 

11/3८ 58/19 
13 

11 


110 
13 
19 
12 


15/19 


13 


15 


19 
15/18 
17 


((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /1/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


८7/८1 ४2424 शशं ध 1८2/41/24100447 / 203 


नियामक (6111101) 111 
निरूपित (06501060) 19 
निषेध (?170111011101)) 13/7112 
निष्क्रिय (वाक्य) (0616885 5611161108} 13 
न्याय (1118241), 1116 5©111811068 11111 ©>€01815 1167080 7168017) {14 
(प) 

पद (010; ^ 11111117) 11681041 (1711 12104808} 
[1/1 7/7 14/116 
17/14/1168 


पदजन्य (84560 0 96767816 0 8 010} 
पदजन्योपस्थिति (8811191110181106 0845860 0४ 010) 17/714/116 
पदसमूह (0161101) ॐ \/0५5) 11 


पदार्थ (\//010 1168110 0 गाना ॐ ५8५ ५1016008 । 
7/7 13/7118 


07 1101\/1008}) 
पदार्थता ((81601/1688) 17/7116 
पदार्थतावच्छेदक ([2©॥11107 2 08†600/11658) 17/116 
परामर्श ((0115106181101; 111116012161४ 01806011 
08456 ग अनुमिति 1.8. ।799्7118| ।<10//16608} 14/17/1716 
पर्यायशब्द (^11@71811\/© 010 0 9\/70179/7)} [11 
प्रकारक (11181 ५411101 09 @118165 50171819 7) 1) 
17/7198/115/116 
19 


प्रकारता (1116 04216111655} 
प्रकारतानिरूपित (065011060 0\/ 116 0420611655) 19 
प्रकृति (1116 0110118; 8856 ॐ 8 ५010 \/1110| 18 (4560 ॥ 

12101808 0 {116 80011101) ॐ 85. 916) \/८/01765 8168 

21/66 (1105 06561066 10 अ श्ी7187 : धातु 01005, 

प्रातिपदिकं 01110111 08585 800 प्रत्यय 01 51.65) 19 


प्रत्यय (511; ।<10//166008} 19 
प्रत्ययजन्योपस्थिति (1116 ।्116111012/106 017 106185180079 

0611618160 0 116 51८68) {9 

प्रत्ययार्थप्राधान्य (?16001111268 र 1116 5>-71681709) 19 

[1 


प्रथमपुरुष (1 [110 0617507) 


मभा (पाधि धधि ०0146002 44041 (116 


204/ वाक्यदीपिकया समलङ्कृतः वाक्यवादः 


प्रथमान्तपद (\/४/010 8110110 ५५।१।1 170717811\/6 ©856-र्बा7ि 115/116 
प्रथमान्तपदजन्योपस्थिति (?ना1710181108 © (10518110 ॐ 1116 ५५0५ 
81010 ५४111) 10171111811\/68 0856-1) 115८116 
प्रथमान्तार्थ (1116 17168110 र 11/16 ५०५ 610) ५५1 
1107)1)81)\/6 0858-7) 12८ 10/13 
प्रथमान्तार्थ-प्राधान्य (?1800111181168 र 1116 1168114 ॐ 1116 ५00 
8110124 ५1112 11011111811\/8 ©856-्ब>) 110 
प्रथमार्थं (1116 17168119 ॐ 1116 7011112811\8 0856-९) 16/14 
प्रधान (1116108), 71810, 071 19 
प्रधानपरामर्शित्व (1116 51816 अ 1119 \/1116) 60510615 116 01116108) 11८ 
प्रातिपदिक (^ अन) 13/74/15 
बाध (80५0), 0060) 112 
(व) 
बोघजनक (11181 ५11५) 06761865 (06512019) 1 
(भ) 
भाव (8110) 19 
भावप्रधान (५५116 1116 8110) 1§ 0111819) 19 
भावना (+) 8110)) 116 
भावनान्वयिन्‌ (1118 ५४116} 1618165 80 810)) 116 
(म) | 
मुख्य (71111812/1 07 0116128|} 11/17/7115 
मुख्यविशेष्यक (?11116 01206870} 11/77/1715 
मृगकर्मक (1112 18/19 मृग 0/ 066 85 18 006) 13 
; ८.3२) 
रूढ (017\/6111101)8॥) 19 
लक्षणा (17101020, ^\ 16121101 061५८९७) 1116 ५06 80 1576 शिन 06701179 
56601081 1168119) 114 


((-0. ७8048 ५8111 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511011। २९566 ^\6806111#/ 
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(ल) 
लट्‌ (¢^ 01855 ॐ \6108| 51८65 06710170 ©765681)1 {61786, ^ 11618॥168८1818 


{न7ा) 00160 0 पाणिनि) 13 

लट्‌-प्रत्ययान्त (^ 0917) 80/10 1) लदट्‌- 511>८85) 13 

लडर्थ (1116 7168119 ग लदट्‌- 5.11»65) 13 

लिङ्ग (6610 80 21008047) 01168501} 116 
(व) 

वचन (11111081) {118 

13/19 


वर्तमान (71657 11716} 
वर्तमानसामीप्य (16811658 र 1116 188 11718) 108 
वाक्य (56116706 1.6. 00160110) ॐ \005 18/19 
8801816४, 00241711 210 ©0711081101॥1\/) 11/12/13/4/16/7168/1 11 
वाक्यभेद (56116108 - 9[2॥1} 12/13 
वाक्यार्थ (1116 58116108-17168110 1.6. {116 18181101 81110179 
1116 11681105 {1181 818 11051000 101) 16 005) 13८(5/18 


वाक्योच्छेद ({2130810110 07 &0110/19 ॐ 56767685} 12 


विधि (अनाना \/116}) 00171015 2110) {112/113 
विभक्ति (2856-8, 0856-610010) 114 
विवक्षा (11161110) 0४ 9068॥<&) 15/16 

19 


विवक्षित (11161060 0 9०68॥<81) 


विशेषण (2180 01 1118 11101 06168165) 
14/15८(17/18/7112/ 115८116 


विशेषणता (218॥16111655) 110 
विशेष्य (1800810) 12/14/7116 
विशेष्यक (12108110) 11/79 
विशेष्यता ((212॥108/101655) 17/ 19/115/716 

{9 


विशेष्यतासम्बन्ध (?618110181110 ॐ (12॥168/10/1658} 
विशेष्यान्वयिन्‌ (11181 \⁄1110}1 1618185 1118 00816810} 110 


वैयर्थ्यं (1116 9818 06110 16010207) 13 
वैरस्यापादक (7611108 ॐ 1116 8056168 ग §ऽनीी776ी 
1.68. 1181९110 50111119 11965179) 116 


((-0. ७801048 ५8111 18 (81110048. €| 58115411 (111. 14111260 0\/ 9॥1 \/11/14181<511111। २७56860 ^\6806111#/ 
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व्यभिचार (^ 8801018 1685017) 115 
व्यावर्त्य (1118 ५५11161 ऽ 0511700119166} 3 
(श) 
शक्य (7111181 1168119} 114 
शक्यसम्बन्ध (?818110151110 111 116 ५५0५ ©06858680) 114 

शतु (^ कृत्‌ - 5 1) 1116 56786 116 8शी† ॐ 116 
01889 1178 1) 6856 ग परस्मैपदी 1005) 12 
शब्द (\//010) 17/111 
शानच्‌ (^ कृत्‌ - 91>८ 1) 16 5686 ग 16 86 अ 1)& 
01657 11116 0 0856 ॐ आत्मनेपदी 105) 12 
शाब्दबुद्धि (\/608| (10615181710119} 19 
संख्या ( 1441110 0 8 14111618} 17/18/715/116 


संसर्ग (26121105) 01 9/1861168| ©016110) 06५८866) ५0085) 13/18 


(स) 
सत्त्व (5"10518106, 1118 18116 64816108 05585860 
0४ 91051817111\/85 85 ©011851686 ५11) भाव ) 19 
सत्त्वप्रधान (11618 118 541081811068 15 2111181) 19 


समानाधिकरण (\//0105 "11161 [128 ©0† 1/6 5816 ॥1५1५८0८8| 
00189 1160 10 0#/ 16885 ॐ {81 0\/1 56818568, 


\//11101) 818 एवा 1) 58116 08868) 12 
सम्बन्ध (7818110)) 15/714 
सविशेषण (11116 01 855008180 111 8 ५५26) 112/ 113८1114 
साधारणधर्म (^ ©01711101) 01001) 116 
साधुत्वापत्ति (20110616 ॐ ©0118611688) 13/715/717/115/116 
सुबन्त (51019 ५/1) 0856- > 0866 सुप्‌ ) 13/715/19 
सुबन्तसमूह (0601101 2 0105 6176119 11) 0856-8) 13 

सुबन्त-तिङन्तसमूह (08611011 ॐ ५/०105 6110019 1111 
0011 ©2856->(65 85 \९॥ 85 \/81/08| 21685) १६८ 

(ह) 

हेतु (8८86 17/19/115/116 


(-0. 68148 ॥५ 81 118 (81110045. 6118 58051411 (11. [14111260 0 91 1\441/1(1181<51111| २९७5686 6806111 
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^ {070€1तवा+ - 10 
[€ (ताला {8{0715 ऽ{8लााला{§ [आ {1९ ऽप्य 01 (2 ा7ा12112115 1९१४७ 


210 1 €पि{20 01 9.2 1/2 - #1९*#5 


1 शृणु गजंति मेघ इत्यत्र गज॑नाश्रयमेघकर्मकश्रवणाश्रयस्त्वमिति नैयायिकमते बोधः 


स च न सम्भवति। शब्दस्यैव श्राव्यत्वेन मेघस्याश्राव्यत्वात्‌ । 6-८ 
- मेघाभित्रैकाश्रयवृत्तिगर्जन-कर्मकश्रावणं त्वदभित्रैकाश्रयकमिति वैयाकरणमते बोधः. 

स च समीचीन एव। 6-6 
2 नटो गायति श्रृण्वित्यत्र गानाश्रयनटकर्मकश्रावणाश्रयस्त्वमिति ताकिंकमते बोधः । 

स च न सम्भवति नटस्याश्राव्यत्वात्‌। 6-6 
- नटाभित्रैकाश्रयवृत्ति-गानकर्मकश्रवणं त्वदभित्नेकाश्रयकमिति वेयाकरणमते बोधः। 

स च यथार्थं एव {6-6 
3. घटोऽनश्यत्पश्येत्यत्र चातीतोत्पत्तिकनाशप्रतियोगिघटकर्मक-दर्शनाश्रयस्त्वमिति 

न्यायमते बोधः। स च न सम्भवति घटस्य नष्टत्वे न तदर्शनासम्भवात्‌ 76-५ 


- पटाभित्रैक- प्रतियोगिकातीतोत्पत्तिक- नाशविषयकदर्शनं त्वदभित्नेकाश्रयकमिति 
वैयाकरणमते बोधः। स च प्रमैव /116-५ 


4. धात्वर्थनिष्प्रकारतानिरूपित-विशेष्यासम्बन्धेनान्वयनुद्धि प्रति विशेष्यतया 
प्रत्ययजन्योपस्थितिरहेतुरिति कार्यकारणभावेन दर्शने प्रत्ययजन्योपस्थितिरभावेन 
धावनस्य तत्रान्वयो न सम्भवतीति मृगस्यैव तत्रान्वयेन 


ताकिकपक्ष एव समीचीन इति चेत्न 76-6 
9 ननु वैयाकरणमतेऽपि मृगस्याभेदसम्बन्धेन तिङर्थविशेषणत्वेनतदुपस्थाप्यसंख्यान्वयः 

कथमिति चेत्न, तन्मते तथा कार्यकारणभावानङ्गीकारात्‌ 17-0 
6. तथा च न्यायमते तत्र तत्राव्याप्तिरेवेति 76-6 


7. फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङ स्मृताः। 
फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्‌।। 1717-6 


((-0. ७801048 ५811 18 (81110048. ©| 58115411 (111. 21411260 0\ 91 \/11/1(1181<511111। २२७5686 ^\6806111#/ 
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+ [0 एल€ाता> - 11 


^+ {151 2 छा€ः ७31 ** ०.1९ €9€6 ६0 वाक्य 


वाक्यसुधा ९ शङ्कराचार्य (वेदान्त) 
वाक्यसुधा (वेदान्त) 
वाक्यार्थसुधाटीका 

वाक्यवृत्ति 0५ शङ्कराचार्य (वेदान्त) 
वाक्यवृत्ति - तर्कसंग्रहटीका 
वाक्यानुमान | 
वाक्यार्थचन्दिका 0 कृष्णम्भट्‌) 
वाक्यतत्तव 0 सिद्धान्तपञ्चानन 
वाक्यार्थचन्दरिका (वेदान्त) 

वाक्यसंग्रह (वेदान्त) 

वाक्यसार (वेदान्त) 

वाक्यामृत ४५ सुन्दरगणि 

वाक्यामृत 0 तुलजराज 
वाक्यार्थदर्पण (वेदान्त) ` 

वाक्यार्थबोध (वेदान्त) 
वाक्यार्थदीपिका (वेदान्त) 

वाक्यप्रकरण ४ शिवयोगेन्द्र (वेदान्त) 
वाक्यप्रकाश ४ हर्षकुलाग्रणी 
वाक्यभेददोष 0५ अनन्तदेव 


वाक्यमाला (तत्वविवेकदीपनव्याख्या) 


वाक्यरत्न 0४ केशव 0५०९५ 11 1115 अलङ्कारशेखर 
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[लाता -12 


एणा] 25 4 ता11485 0 {€ ८०८८ ०1 §€्ा€1८९ 


(०५९५ 25 8 51100515 0{ 116 ८गाला15§ 07 ऽ€्८०ात्‌ 1748 07 \/त[<+2020142 
216 [126९0 81 11€ €1त 01 {€ (गाा1€ा118#) 


वाक्यानामष्टधैवादो विभागः परिक्रोर्तितः। 
शास्त्रीयमीमांसकयोः कर्तनं वाक्ययोस्ततः।।1 ।। 


(\/व्रा<४त्राप्रा1851{201121५500 “1015828: एअ ला711181. 
ऽवथा त 7ा1891629#0]1 [त्भा ४त]६5/49/0512131..) 


बलावलविचारोऽपि शास्त्रीयो व्याप्तिनिर्णयात्‌। 
ततश्चात्र समासेन वाक्यलक्षणनिर्णयः। ।2। 


(32170219 1(त्रा0ू0 5810 ४४171121. 
12188678 5वा18356ा18 ५॥६४/३181६58118111185/8 11.) 


सन्देहश्चागमेनापि वाक्यभेदस्य दशितः। 
स्फोट एव तु सिद्धान्ते वाक्यं वाक्येषु साधितम्‌।।३।। 


(92110९1185602811€ा18]01 ५२1८१/4011€085/8 0875118;. 
[71018 ९५३8 {प ऽतताहाा6 ४ ५३८१८६७ ऽद्रताा{भिा..) 


पदवादस्त्वनुमतो नेति व्याकरणे स्थितम्‌। 
ततोऽच्विताभिधानस्याभिहितान्वयकस्य च।।4।। 


(02३0251५ शाप्रा1210 716 ३६०16 आ11{भा।. 
(190षाा{दएाता6185%/7 णाा11द्ा1 ४8४३1८25 /8 68..) 


((-0. ७8048 ५8111 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111 २७56860 ^\6806111#/ 





2104 चाक्यदीपिकया समलङ्कृतः चाक्यवादः 


शब्दभागार्थभागाभ्यां दूषणत्रातकौर्तनम्‌। 
प्रसङ्गेनापरेऽप्यत्र वाक्यार्थाः षट्‌ प्रदशिताः 115 । । 


(8३00 शहा (1वणाद ठार त प1 १८७५३११ वताश. 


2537 26ा121081610४ 82 ५त]< वा 115: 381 णि9तगाऽ1त्11..) 


अखण्डवाक्यपक्षे च चोद्यपञ्चककोर्तनम्‌। 
उपपत्तिः प्रतिनिधेनास्तीति प्रथमं यथा ।।6।। 


(^1012142५द1</27091<5€ 68 ००५४० €अ८अत[7कावा. 
एश: एशातालााठऽप [एश्फाभाभ यदत.) 


पिकादिपदसन्देहो नोपपद्यत इत्यपि। 
श्रुतिवाक्यविरोधे तु श्रुतिरेव बलीयसी । 17 । 


(९11८2 0102025210€110 1009०२५8 11/21. 
पश्र +8भ०त1८ प पाौ९५३ ए4119/351..) 


प्रतिष्ठितस्य न्यायस्याप्येवं त्यागः प्रसज्यते । 
अवान्तराणां चाक्यानामुपपत्तिविरुध्यते । ।8।। 


(एि20151{11185/2 1/2 २8४70४९५) 0५/23 71982} ४26. 
^ 21118218 71 ४३।८४दा7ह्ााप्पशु शा जप्ता र2६..) 


प्रासङ्गिकादिषु तथा लक्षणेष्वप्यसंभवः। 
प्राप्नोत्येवमखण्डेऽस्मिन्‌ वाक्ये दोषा उदाहताः।।९।। 


(एद 52782112 015प 19115 19155216530/33521110118 ५81. 
ए 07018/€५18161121 46 71 ४1८५९ .4058 ०५३112॥.-) 


((-0. ७8048 ५8111 18 (8111045. -©018। 58115411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


१८०42» 420 भधा ८2149242 / 211 
अपोद्धारं समाश्रित्य दोषास्त्वेते निराकृताः । 
संहितायां विभागेऽथ पदयोविलयं गते। 11011 


(^+0तवाीदाशा1 ऽथा 11/24 ५05251/612 तधा 17. 
92111271 “10118818 0808/07\/118#97 221९..) 


उपादायावधिं कतुं तयोरर्थः प्रकल्प्यताम्‌ 
इति दूषणम त्राधात्‌ पदे वाक्ये च वाक्यवित्‌। 111 ।। 


(0502/2 दता (भाणो {8०11211 01815810#४2187.- 
1 तप्डडोााशा् 0181 26 ५३1६८ 68 ४८1६३५11.) 


तन्त्र-न्यायवशादत्र स्वपक्षे दोषसंवृतिः। 
वाक्यार्थस्यात्र भेदोऽपि विकल्प्य परिकल्पितः।112।। 


(1शा02-11ठ ३५३57 0828 5५27031६5€ 00585811]. 
21८४ व्ा11125/व08 01600101 गाा९ग0#/8 0311621011811.-) 


प्रतिभेदं च सिद्धान्ते वाक्यार्थं उपपादितः) 
प्रविभागाश्रयादत्र पदार्थस्यापि संभवः।113।। 


(एिशाणाट्वश््‌ 68 अतताात्रा6 ४बा८ कवा ण0908 01211. 
एि०५ए)82672/20912 80711851 59018 *81..) 


स च द्वादशधा भिन्न इत्यप्यत्रोपपादितम्‌। 
प्रतिभालक्षणं सम्यण्विधातुं संहितं कृतम्‌।।14।। 


(98 68 ५५20852017 एाा18 19/20 #90080दता19ाा. 
रिशएाठा858ा शो 59130 ऽभि ा{91--) 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -&©118| 58115141 (11. 14111260 0\/ 9॥1 1/1/1(1181<51111| २२९56861 ^\6806111\/ 


212/ वाक्यदीपिकया समलङ्कृतः वाक्यवादः 


पदभागार्थभागाश्च वितत्य प्रतिपदिताः। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विविक्ततोपपादिता।115 1 


च ऋः कि 


(28080113 28118015 228868 “11818 [12110201 11. 
1५/३३ ४%2117€}4तव णात्‌ “ू1“11.1810 07015.) 


सनिमित्ता च साऽप्यत्र नामाख्यातसमाश्रया । 
उपसर्गनिपाताश्च कर्मप्रवचनीयकाः 1116 11 


(99111111111ह &8 5702118 17118 [<11%#218581115 618३. 
095०82111705{569 ६भाावए ५१९०111 ३1८ 11..) 


पदभेदाः प्रसङ्गेन लक्षणेनोपलक्षिताः। 
सार्थकानर्थकत्वाभ्यां विचारे वर्णनिष्ठिते। 117 ।। 


(?80201608: {1838726118 1216581611010812155115 1. 
3 वा11121521911131581४7्एो$त 1 +€ ४1915116.) 


कृतेऽप्यखण्डपक्षोऽत्र प्रतिष्ठामुपनायितः। 
पदवादेऽथ दोषाणां चतुर्णां परिकीर्तनम्‌। 118 । 1 


(< 7160#/21611811 08021650 2 2118511 प एवा /11210 
२20२५४३ १९१1३ 0087) (दगा एगतशाशाा..) 


समासेषु विरुद्धार्थप्राप्तिरादावुदाहता। 
अध्यादीनां तथा वाक्ये साधनस्याभिधायिता।।19।। 


(8915565 भाप्रततील्ाीशणद् 0111802 ४०07) चात. 
^+0117077181]1 12117 ५1८/€ ऽद पीशा188/50111015 9/118..) 


((-0. ७8148 ।५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 \/11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ 


1८792 व2क + ८24#अ4 दक / 213 


अर्थासङ्गतिरप्यत्र वहु्रीहेरुदाहता । 
प्ज्ुसंज्वादिषु तथा नास्त्यर्थाऽ वयवेष्वपि 1120 11 


(7175272 व07270/22 एवीप्रसणालपर्तत्रिप्ति ,. 
रि2]7प58 7] ५८५ 12108 15519/811101"\/25/8 ५८5४801...) 


इति चोद्यचतुष्केण पदवादः पराकृतः। 
स्थापितेऽखण्डपक्षेऽपि चोद्यसप्तकमाहितम्‌ 1121 11 


(1 €6५#१८ प §[<€18 8५2५7602 एवस 1211. 
७17 011€1<7121 0208168€101 €०५४४२5३7018(काात पिदा.) 


्रनद्रे समासे नैव स्याद्वह्वर्थस्याभिधायिका। 
विभक्तिरिति दोषोऽत्र प्रथमं परिकोतितम्‌। 122 14 


(2\2110५€ ऽवा1586€ 1818 5०002101 4/311125 व एाता18 1६8. 
एग 00§0१२ एश शा॥ एश तत्तथा.) 


वाक्यस्यार्थसमाप्तिस्तु प्रत्येकं नोपपद्यते। 
परामर्शश्च नैव स्यात्‌ सर्वनामभिरेव च 1123 11 


(४/३1८/25 ता प785 तावप रा राशल<शा 17107080 26/216. 
एभद्ााश§2568 11813 5%ठ। ऽवा ४८०1806५ 68.) 


अनुष्ठानं क्रमेणाथ वाक्यार्थस्य न जातुचित्‌। 
स्यादक्रमे त्वनुष्ठानं शक्यते न कथञ्चन । 124 || 


(पण्डा शा लशाालाक्ा2 ४वा<४तवाप35र3 73 [वपल 
9208८816 [शगाप्डाद्वाश 6०1८९/206 १3 ८2118 768118..) 


((-0. ७801048 ॥५811 18 (8111048. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥1 \/11/1(1181<511111| २९568160 ^\6806111#/ 
क 


214/ वाक्यदीपिकया समलङ्कृतः वाक्यवादः 
एकदेशस्य करणे समुदायेऽर्थकारिता। 
अभिमन्यत इत्येतदखण्डे नोपपद्यते । 125 | । 


(1९806528 1697816 ऽगााप्तत्र ल्ोाभसतात. 
01871218 19#€18081<19146€ 10080260/216..) 


एतानि पञ्च चोद्यान्यपोद्धारस्य समाश्रयात्‌ 
स्मथितानि वै सम्यगखण्डं वाक्यमिच्छता । 126 । । 


(६{हाा 27५४ &00%त्ा1/800त011दा8592 ऽा1त 58/21. 
ऽवाभाीाादरा1 ५971 ऽवा192221611210 81 ४२।६९४वा116ल712..) 


अथाखण्डं यदा वाक्यं समासेष्वर्थवर्णना। 
पृथक्‌ पृथक्‌ तदा तस्याः सा च शास्रे प्रकोतिता 1271 


(^"1181511811081) ३५६ +त्रा< ता्‌] 5115865 ४ का112४/9118118. 
रिभत्‌ भ< 120 1959] ऽत्र 68 §त्र€ णता.) 


नञ्‌-समासे पदार्थस्य विकल्पैर्वहुभिः पुनः। 
प्राधान्यं परिकल्प्याथ भाष्ये पक्षाः परीक्षिताः! 128 ।। 


(2 - 5911286 70207ा11125४8 ५11<2[एभाएशोापणौ]) पादी) . 
एद्वभ) ए9ा11910/71119 01155४6 041५511 0911८511511..) 


यद्यखण्डमिदं वाक्यं नैषा स्यात्‌ कल्पना क्वचित्‌। 
दोषावेतावपि शब्दप्रक्रियामात्रमेव च।।29 || 


(१३021121 11091 ५८1६9) 11815 3971 [६8 शात (५१७1. 
0058612 ४9701 400 गुगवा कात शा16 ४३ 6...) 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /1/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ 


१7८१2 7424 +भ ८24८ग4 0 ८ 215 
शास्त्रप्रवृत्ताविति च निराकरणमेतयोः। 


ततश्चाखण्डपक्षस्य स वाध उपदरशितः।1301। 


(ग 1111171) ९३ 17111 {<अ2118111612#/011. 
{1914667 1.18142108165859/9 58 0707118 08425118.) 


जहत्स्वार्थविकल्पेन वह्रीह्यादिगामिना। 
प्रत्युत प्रज्ञुदोषश्च पदवादे प्रकोतितः 1131 ।। 


(11111 71111111 21. 11111 1111171 
एकव्रा एशभुप्रित०§8668 १०१३५५८ ए र< 811.) 


प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थः इति भिन्नौ परस्परम्‌। 
यावत्‌ स्थित्तौ तयोरेकोपायेनावगतिः कथम्‌।132। 


९ (८। २११८११11 १1:19 (:) (1411 11811 1/111111:1 911 1911110 
३५३ विप वग €ा<007 ४612 ३९३01 (शाशा. .) 


इहाहं नास्तीति च सा दृष्टा स्याद्रास्तवे कथम्‌। 
पदार्थं प्रति दोषोऽयं पदवादे समुद्धूतः। 133 ।। 


(ठा) 77511 6४ ऽर ता517 ऽ५70५2512 6 [८वभा. 
एकवदश 2 ०050४ भा 0202५४06 ऽशााप्रतती 2]. -) 


प्रत्ययद्रयगम्येऽथं एकस्मादेव तन्मते। 
अत्तीत्यादौ कथं च स्यात्‌ सत्यता पदपद्धतेः।134।। 


(९1/82 /20५2/8291/€प17€ &31120€ ४8 {वाा26. 
^111+7व2ण [८बाीश्ा। 68 59/2६ 58198 ६0224012061..) 


((-0. ७801048 ५8111 18 (81110045. €| 58115411 (11. 21411260 0\/ 91 \/11/14181<511111। २२७5686 ^\6806111/ 


216/ वाक्यदीपिकया समलङून्कृतः वाक्यवादः 


सत्यत्वेऽथ पदानां स्यात्‌ प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः। 
कथं लक्षणशास्तरेषु साङ्कर्येण व्यवस्थितिः 1135 ।। 


(ऽ8181/€"1118 8071 5%ठ{ एतत्‌ ाका व ता78%#/01). 
{< श्पाशाो) 1215581125531765४ ऽता} /९10)8 ४१/०१५2अ1111111..) 


पदार्थमन्यथेवादौ प्रतिपद्यान्यथा पुनः। 
वाक्यार्थप्रतिपत्तिश्च दृष्टा नैतत्‌ समजञ्जसम्‌। 136 ।। 


(?80त्ाीशा121#21121*208प 0811020 त्ाा$वीीत एषा]. 
५/1 शु 21102111568 8515 1121181 ऽताो19 7 ]25व11).-) 


सत्यभूतेष्वथ पदेष्विति वाक्यविदो जगुः। 
नञर्थानुपपत्तेश्च नास्तिवादः पदाश्रयः 137 1। 


(७21/20101€5\28118 780९5111 ५71९2४1० }ग्ण). 
2 शा7ह्ापएभ?)2116668 18511 ५४३0811 7080568/211..) 


उपात्तत्यागसंप्राप्तेः सर्वत्रेति च दूषणम्‌। 
सह प्रागुक्तदोषैश्चाप्येकादश समीरिताः 138 ।। 


(1021181/2895 गाए तर]01€]) ऽवा४ ग्ला 68 तपडशाभा). 
8218 71 हिपा९120058180ह 06150259 ऽव्ाा1711त11..) 


पदवादेऽत्र दोषास्तु प्रथक्‌ पक्षद्वयं पुनः। 
शब्दभागार्थभागाभ्यां विस्तरेण विचक्षणैः ।।39।। 


(०५१५३१९8 00585 [0111916 1658५8४1 एषा). 
88002012 87112015 25011917 ४1519618 ५168165810811..) 


((-0. 68148 ॥५ 811 18 (81110045. -©118| 58051411 (11. [14111260 0\/ 91 \41/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111४/ 


1.741.217 /॥ +४1111 12 /41.440/01॥;5 / 217 
निराकृतमतो युक्तो वाक्यवादपरिग्रहः। 
दोषः संज्ञिन्यतिक्रान्तः सूत्रकाराधिसंमतः।140 11 


(ता तता1गा1810 ४10 ४५३५ ततवु0वा12181)41. 
0058: ऽव] 711 ४वा1द६ात्रा118 |) ऽ पावरतरात्रएा1डवााो)418]1..) 


अपोद्धाराश्रयादत्र गोणमुख्यविचारणा। 
ततः कृता सुनिपुणं टीकाकारेण सादरम्‌ ।41 ।। 


(^\{00तता1त्रा तऽ8५१५०० 21 शाप 1४२ ४16 त्राव च. 
1818] [साति ऽप्राणो (116 त्रासत्राला8 5वरतव्ाद्ा1..) 


सत्यासत्यविभागोऽपि ज्ञानानामुपपादितः। 
मुख्यनान्तरीयकयोरर्थयोरविवतनम्‌। 142 ।। 


(७8175918 "10115201 [7 तात्रा प] 20841181. 
11 प्ाताशवाताा( वा वव गदा 14/014 ४1४01 शा1..) 


ततस्त्वर्थचतुष्कस्य चिन्तनं विहितं क्रमात्‌। 
शब्दार्थनिर्णयोपायाः सादरं परिकोतिताः। 143 | 


((121851४व1116बपत§1 ९458 लावा भाथा णा). 
ऽतत्र व्ाा7118#0]0त#त 5ततवाता1 70ा1161प15..) 


तात्पर्यं परिपाट्याश्चार्थतात्पर्यमपीति च। 
वाक्यनिष्ठं समासेन विचारितमतः प्रथक्‌। 144 ।। 


11/15 111, 11111715 0 111/1.1911.15 11111791 
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218/ वाक्यदीपिकया समलङ्कृतः वाक्यवादः 
उत्सर्गस्यापवादस्य विवेकः परिकोतितः। 
संज्ञाशब्देष्वथ कृतो निर्णयः परिवत्सरान्‌ । 45 ।। 
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प्रत्येकं समुदाये च समाप्या वाक्यनिश्चितिः। 
न्यायः संचिन्तितश्चात्र लक्षितोऽप्यभिधीयते । 146 ।। 
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अथ पूवाक्तसंक्षेपद्रारेणाप्युपपादितः। 
वाक्यवाक्यार्थनिष्ठटश्च पदनिष्टश्च निर्णयः । 47 ।। 
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वाक्येकवाक्यतायाश्च विचारोऽपि निरूपितः। 
साकाङ्क्षत्वं निराकाङ्क्षा वाक्यानां परिकी तिता ।।48 ।। 
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यद्रा चिन्ता समासेऽपि तत्तद्रस्तुनिरूपिता। 
अथात्र तच्त्रन्यायस्य सिद्धिभाष्यानुगा स्मृता । 49 ।। 
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अवतारोऽपि भाष्यस्य संग्रहेऽस्तमुपागते। 
निवन्धहेतो शास्त्रस्य टीकाकारेण कीर्तितः 1150 1। 
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संग्रहा्थाद्यनुगुणरूपत्वं चोपपादितम्‌। 
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(581278115111150 वाष्प पएशाजवा ९०00808 ताला. 
\/ 101 ४गावा12111811858 5817 7811807891110815581811..} 


कृतमाचार्यदेवज्ञेरावेशविवशेस्ततः। 
भ्रष्टस्याम्नायसारस्य वैयाकरणगामिनः 1152 ।। 
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मूलभूतमवाप्याथ पर्वतादागमं स्वयम्‌। 
आचार्यवसुरातेन न्यायमार्गान्‌ विचिन्त्य सः।153।। 
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प्रणीतो विधिवच्चायं मम व्याकरणागमः। 
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220/ वाक्यदीपिकया समलङ्कृतः वाक्यवादः 


काण्डत्रयक्रमेणायं निबन्धः परिकोतितः। 
ग्रन्थकारेण ग्रन्थेऽस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ गुर्वागमः स्फुटम्‌। 155 ।। 
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इत्येवं वाक्यकाण्डस्य प्रमेयविषयाः स्फुटम्‌ 
सङ्गतिः कोतिता लघ्वी समासेन निराकुला । 156 ।। 


(11/€8]) ५२।६४१1९11085% [वा16/३५15३ 1 5[01101 वा). 
82281; [लात 1881५ ऽवा्ऽलाव 1111 एप्त..) 


विद्वज्जनानां (......) यः खलु सर्वत्र गीयते जगति । 
तत उपसृत्य विरचिता राजानकशुरवर्मनाम्ना वै । 157 ।। 
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शशाङ्कशिष्याच्छृत्वेतद्राक्यकाण्डं समासतः। 
पुण्यराजेन तस्योक्ता सङ्गति कारिकाश्रिता । 158 | । 
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गुरवे भर्तृहरये शब्दब्रह्मविदे नमः। 
सर्वसिद्धान्तसन्दोहसारामृतमयाय च ।।59।। 
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र ऊ क्रीगतो्छणन नः आरयकिनि्यवाक्तूनामे ० ए्वःतिड्-नारयसल्यविरोषम 
कवाधजनेकणदसमतावाक्यभित्तिवेपोारणाःतेनतचतिभयतीत्यारनश्यश्रनो घान तीत्पाोच 
दयावदस्याने कंदपिेकावोचतामोघात्तः नदिक्िपाचिनिलेक्तवासयं ` स्ीतिभाट्यद खलति 
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लाशार्वशतेः धयमोत्तायेश्यविरेष्यत्दिवाव्पेर्‌ वक्षत्‌ गगष्पय पनरा यो कमै 
सयान्देय स गयदेप्तेरषटतीमाछत्ते=द नीपा च्य) (1 | 
पेङर्सपयुशांसनासेटः शनादेदर पारव म्यं यव्तेत्यनेष्णात्‌ ल्यच त ण्योस्रतोष्योवे | 
सिभतिजायिपठणेलनित्य्नासोत्‌ वायो यनन चे. ॥ 
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